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द-परोह 
[ विचार तथा धारश॒ करने योग्य षौडशमंत्र | 
“^ © ध > 
१- यह प्रश्च श्रोर इसकी पूर्ति का साघन तो समी करते हे कि 
धमेरा स्या हं ¢ किन्तु एसे लोग बहुत ही कम होगे, जो 
इस प्रध को भी हल करना चाहते हो कि भें कोन हँ? 
२--यदि भै" से नाना प्रकार के विशेषण व उपाधियां दृटा दी 
जायं, तो (तू ' वही ह जो सवे हं । 
३--जो व्यक्ति पना मूल्य आप घटा देता दै, उसका धिक 
मूल्य कोई नहीं दे सकता । श्रपना वास्तविक मूल्य 
ब्रह्मत्व. ह्‌ । 
% श्रात्मा से बढकर दसरा कोई सत्य नदीं शरोर आआत्म- 
सान्तात्कार से चद्कर दूसग कोई “श्रानन्द्‌" नहीं । 
५--“मोत्त, श्रात्मा, ईश्वरः किसी भी साघन से साध्य नदीं 
क्यो कि वह्‌ स्वयं पह दं। 
६- जो “श्यानन्द्‌' किसी विषय या साधन के पराधीन ह्‌, वहु 
वास्तविक श्रानन्द्‌ नहीं । 
७ मावो से दी मवष्यो की शक्तियो का विकास अथवा विना 
होता ह। 


|... 


[ £ | 

= _ श्रं बच जगत को अपना श्रात्मा समभना द वोधया 
मोत्त हं । 

६ ब्रह्मादिक सारे देवता एेसे पुरुष कौ बन्दना करत दं जिसका 
ज्ञान व श्रभ्यास एक हौ । 

१०--मनष्य ठीक उसी पभ्मिाण से महान्‌ बन सकता है, जिस 
परिमाया से बह सानवमात्र के कल्याण के लिए श्वम 
(साधन) करता हे । 

११. पत्थर की जो चष्रन निर्वल व्यक्तियों के मागे का रोड़ा होती 
ह. वही दाक्तिशाली (बुद्धि मान) के लिए सफलता की सीदूी 
वन जाती दं 


१२- भाग्य के मरोसे रहना, आलस्य व ञ्रसफलता को निमन्त्रण 


देना हे। 

१२--दे मलघ्य ! जैसा त्‌ ओग से अपने लिए चाहता है, वंसा 
हीत्‌ श्रौरो के साथ कर| 

१४- संसार इतना सम्पन्न (पूण) नहीं हं, जो हमारी श्रमि- 
लाषाश्चों को पूर्ण कर सके, क्योकि इसकी स्थिति हमारे 
संकल्प में दे । स्वप्र-सष्टि क्या कमी स्वप्रष्टा कीकमी को 
पूरा कर सकती हे, जव तक कि वह जाग्रत न हो जाय ! 

१५- जो व्यक्ति पदार्था, विपयो, इच्छाश्रों का दास है, वह 
उनका स्वामी कमी बन नदीं सकता । 


१६--प्रार्य अज्ञानियां के आंसू पौन का एक पुराना रूमाल है । 
"^ (2) ज 
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भ्कर्यनं 
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शरीर स्वमावसे ही दुःखों की चोपाल हे । जव भूल से उसको 
्मपना श्मापा मान लिया जातादहे, तव उस शारीर के जितने भी 
दुःख एवं आावश्यकतायं दँ, मोतिक होने से उसक्री जितनी मी दटूट- 
फूट होती है, वे सव अपनी ही समम ली जाती दै ये टूट पट 
कमी पृरी-पूरी हट नदीं सकतीं, इसी से हमारे दुःख कभी मी,- 
नादि कालसे आजतक, हट नहीं सके । दारीर, इन्द्रियों रौर 
मन कीडइस दुःखामावकी मागमे हम मी अपनी ष्दोँमेदां 
मिला देते है,- इनकी सांग को शअ्रपनी मांग सम लेते हे। 

मोतिक मकानों की दट-षूट न हौना जेसे असम्भव बात है, 
इसी प्रकार इनमें दुःखाभाव का हो नाना मी एक अनहोनी बात 
ही दे। इन शरीरो का कोई-न-कोईं कल पुरां तो बिगड़ता ही 
रदेगा । हम आरपनी मूखेता से इसी श्ननहोनी बात के लिये आंख 
वन्द करके उद्योग किया करते हं आअभओौर श्रसफल होते जाते ह| 
दुःखों का श्माव कर ही नदीं पाते, क्योकि दुःखाभाव कातो 
यह मागं ही नहीं है। तवसे शव तकभी सखन मिलने का 
कारणा तो यह होता हे कि जो वस्तु जहां है ही नही, उसको वहीं 
मांगा जाता है तथा जहां वद है, वहां उप्तके विषय में पृष्णताह्ध 
तक्र नदीं की जाती । 
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बेचारे गरीव विषयों के पास सुख दहे दी कहां किवेदे सके! 
जिसके पास जो नहीं है, उससे वह मांगना तो मांगने बाले कौ 
ही मूख॑ता द । इसी मूता का दण्ड दुःख के खूपमं हम सव 
को मोगना पड़ता दे । विषयो की गठरी में तो सुख के सलस्मे मं 
दुःख ही दुःख भरे हुए देँ । जव उनसे सुख मांगा जाता हे, तव 
वे बेचारे अपनी गठरी से निकाल कर, दुःखों को ही संख बता 
कर, दे देते हं ओर अपनी वेसमी के कारण हमें सुख की जगह 
मी दुःख ही भोगने पड़ जाते हं । 

इस प्रकार हम दुःखाभावभी नहीं कर पातेश्ौर सुखमभी 
हमे नसीव नीं होते । तब क्या नित्य-सुख नाम की कोर वस्तु 
इस संसार में है ही नहीं १ इसका उत्तर शअध्यात्म-शाख यह्‌ देते 
ह कि सुख तो श्रात्मा काही दूसरा नाम हे | कृस्तूरी-खरग जेसे 
श्मपनी ही कस्तूरी को तला करता फिरता हे, वही मजाक हमने 
श्मपने ही इस सुख के साथ कर रक्खा हे । फिर बतलाइए कि वह्‌ 
हमे विषयों मे से क्यो कर मिल सकता हे ! 

सुख जव विषयो की श्रोदृनी ओोदृकर श्याता हे, तव भी वह्‌ 
दुःख मिधरित सुख ही होता है। विषयों के द्वारा श्राने वाले इस 
सुख का नाम विषय-सुखः हो जाता है । जब यह्‌ सुख बिना 
श्रावरण के, विना किसी माध्यमया बहानेके, वे रोक-टोक 
होकर, नदी की वाद्‌ की तरह उमड़ पडता दहै, नींद की तरह 
आक्रमण करता राता हे, तव इसी को केवल सुखः कवा 
'अरात्मानन्द्‌' कहते हे । म. 


स्दव्य नष ~ ~ ट 
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केवल सुख' कैसे प्राप्त किया जाय ‰ निरावरण, निर्व्याज; 
श्रखंड ओर निरापद आनन्द को केसे पायें १ इसका उत्तरं 
देना,--उसकी प्रक्रिया बताना ही (राजयोगः का मुख्य काम दे । 
उसी राजयोग पर शरी स्वामी गोविन्दानन्द सरस्वती ने “न भूतौ 
न मविष्यतिः (न हृश्रा, न होगा) जैसा यह “देत दशनः नामक 
पूवे म्रन्थ लिखा दे । 

यद्यपि संस्छत-ग्रथो मे इस तत्व का विद्‌ वणेन दै, परन्तु 
करिलष्र होने ॐ कार्ण सवैसाधाग्या का उसमें प्रवेश नहीं हो 
पाता। आत्मा के सुखशूप तक पंच सकने की प्रक्रिया, को 
समस्ाते हए राजयोग का इतना मार्मिक, सरलः स्प रोर ्नुभव- 
पूर्ण वर्णन क्रिया हे कि पाठकों को इस वणन में अनोखी, सरल 
पोर नवीन-नवीन युक्त से श्रपनी दी दिनचर्या लिखी हई 
मालूम होने लगती है । उसे यह अपनी ही जन्म-गाधा का उटलेख 
अथवा अपने ही विचा का संकलन किया हृश्मा प्रतीत होता है । 

राजयोग कितना स्वाभाविक हे, यह्‌ इसको मले प्रकार देखने 
ते समस मे श्रा जायगा। गीताम जो राजयोग को सुखं 
कलुःमव्ययम्‌' करने मे आसान से भी ्रासान वताया हे, वह मी 
इसको देखकर मान लेना पड़ेगा । इक्तके पदते-पद्ते ही मन्त्र 
ओर ओषधि से वद्धवी्यं सांपकी तरह पाठकों कामन बड़ी 
श्रदूमुत अवस्था मे जा परचता हे । वह्‌ कभी खड़ा दौ जाता 
है तो कमी स्तब्ध हो जाता है । 

जान मे कितनी सस्ती होती हं १ “सव कर्माखिलं पाथं ज्ञामे 


९) 


॥ ९.2] 
परिसमाप्यते" - ज्ञान दोन पर कमा का पूणं विगम केसे हो जाता 
हे १ सो इसको पढने ही से अनुभव में श्रा जायगा । राजयोग के 
प्रभाव से किंस प्रकार ज्ञानी का रष्ि-विपयेय हो जाता हं? फिर 
वह संसार को केति दूसरे पहलू से देखने लग पड़ता हं ? ज्ञान- 
किंस तरह उपे भूत बन कर चिपट जाता हे ¢ उसे किस श्रदूभुत 
ढंग से असंग रहना श्रा जाता? वह कंसे श्नन्तः शीतल दहो 
जाता हं १ वह कसे जागता हृश्रा भी होश की नीदसो लेता दे !? 
वह्‌ केषे अखण्ड ज्ञान-दीपक जलाकर सर्वभाव से उसी की सेवा 
मे मस्त हो जाता दे ? वह्‌ इच्छारूपी क्रुडे से ठके हए सच्चिदानन्द 
को केसी-कंसी लोरियां मे लाकर जगा लेता है ? अनुभव हो जाने 
पर साधक को कंसा सात्विक गवे श्राता ह - यह सब कुल इस 
पुस्तक में देखने को मिलेगा । 
इस '“आदेत-दरन' नासक अ्पूवं प्र॑थको श्री स्वामी जीने 
मक्त के विशेष श्नाप्रह्‌ से, उन पर द्रवित होकर, लिखने का क्ट 
किया ह । उनके इस विशेष कष्ट के लिये श्राध्यात्मिक संसार उनका 
ञ्राभारी है । से ही मदान्‌ पुरुषों से समय-समय पर सर्वताधारण 
को प्रेरणा मिलती रहती है ओर मिलती रहेगी । 
साधु कं वेड मे एक “मानन 
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) % सर्वखल्विदत्रह्म % 
। प्रजञानंत्रह्म | अ्रयमात्पाव्रह्म ।। ब्रहुप्रह्मास्मि ॥ तवमसि ॥ 
ॐ प्रणैमदः पूणमिदं पररणैत्‌ पूणंखदच्यते, 
पूशेस्य पूर्णमादाय पणैमेवावशिष्यते । 


ज्ञानदेव को महिमा 
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ज्ञानदेवतुकेवल्यं इस श्रुति वाक्य एवं स्वानुभव से ज्ञात होता 
हे कि मानव-जीवन की प्रत्येक समस्यायें या हर प्रकार की कमी 
श्रादि की पूति केवल यथाथ ज्ञान से ही हो सकती द। भ्यावहारिक 
जीवन में मी यथार्थ ज्ञानपूर्वकं साधन से ही समी कार्या की सिद्धि 
हो सकती या होती हे । 
मानव-जीवन के समक्त एक प्रकार फी कमी का अनुभव 
होता रहता दै । जन्म से लेकर सत्यु पयेन्त नाना प्रकार के शुमा- 
शभ कर्मा (साधनों) के द्वारा वह उसी कमी को पूरा करने में लगा 
रहता दै । जब तक वह्‌ पूरी नदीं हो जाती, तव तक विश्राम 
नदीं मिलता रोर इसकी पतिं चक्रवती राज एवं स्वगं का श्राधि- 
पत्य (इन्द्रास्न) शादि प्राप्न हो जाने पर भी नदीं हो सकती । 
इसलिये तो श्रज्ञ न श्रीटृष्ण (साकारं ब्रह्म) से,- जो कि भक्ति 
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क फलस्वरूप प्रत्य् ( सामने ) विराजमान ये, इतना होने पर 
मी कातरस्वर (श्रातनाद) से कह रहा दं-- 
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकञ॒च्छोणणमिन्दरियाणाम्‌ । 
मवाप्य भूमावसपत्नख्द्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ 

्मरथ- पे प्रभो ! मेरे सन-इन्द्रियां को संतप्च (लुब्ध) करने वाले 
ये जो शोक व मोह हे, - मेने मली प्रकार से अनुभव (निश्चय) 
करके देख लिया है कि यदि मुभे सारी प्रथिवी का श्राधिपत्य 
(सम्राट्‌ पद) एवं स्वग का साम्राज्यमी प्राप्ठहो जाय, तोमी 
ये निघ्रत्त नहीं हो सकते । किसी करोड़पति सेठ का दीवाला 
निकल जाय शौर उसके बदले में दो-चार हजार रुपये मिल जायं 
तो मला इससे उसे केसे संतोष हो सकता है ¢ टी इसी प्रकार 
से एक कमी के कारण हर प्रकारकी कमी का अनुभव जीवन 
पयंन्त, त्रिलोकी का साम्राज्य प्रप्र हो जाने पर भी जीव करता 
ही रहता है । संतोष कमी हो नहीं सकता, जव तक कि वह 
उस एक कमी को पूरा न कर ले । 

च्छा, तो वह कोन-सी कमी हे 7 पने वास्तविक स्वरूप 
(सत्ता-सामान्य) में स्थिति का अज्ञान । सविशेष स्वरूप (शरीर- 
धारी बृत्ति उपहित चेतन) मे तो श्रनात्म परिच्छिन्न हं भः 
के ख्पमें समी स्थित हीदँ । यह्‌ कट्पित उपाधि ही तो 
सारी कमी, परिच्छिन्नता, दीनता, दीनता, आदि का एक मात्र 
मूल कारण दे । ययि इस उपाधि की मी सत्ता सामान्य (पूय. 
चैतन्य) से कोई प्रथक्‌ सत्ता नदीं है, किन्तु ेसा बोध तो नदीं है। 
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वह॒ पना वास्तविक स्वरूप निजात्मा (सत्ता सामान्य) 
कहां ओर क्रिस प्रकार काह कि जिस में स्थित होनेसे हम 
समी को स्थाई विश्राम दहो सक्रतादहे? हम सभी का वास्तविक 
स्परूप चेतन ज्ञान) तत्व है । इसी प्ण व्रह्म के किसी एक अंश 
मात्र मे समष्टि संकल्प (वृत्ति उपदित चेतन, ज्ञान या ईश्वर) 
दै। उस संकल्प के किसी अंशा सात्र में अनन्त आकाश ह श्रोर 
्राकाश के किसी रंश मात्र मे श्चसंख्य सूं एवं असंख्य ब्रह्माण्ड 
स्थित दँ ओर प्रत्येकं ब्रह्माण्ड में श्ननन्त प्रकार की आअनन्त- 
सष्डि हे। 
द्रत व्यष्टि संकल्प भी समष्टि संकल्प के श्रन्त्ग॑त दी ह ओर 
संसार एवं व्यक्तिगत शरीर भी संकल्प का दी स्थूलरूप दै । जिस 
प्रकार वरिवुच्छक्ति की तीन स्थिति ह, - कारण, सुक्ष्म, स्थूल 
(प्रत्यत्त) । एलैक्टरून-प्रोटन कारण (सत्ता सामान्य) खूप, व 
पावर हाउस के द्वारा शक्तिके रूपसे प्रकट नेगेटिव-पोजंटिव 
सुक्ष्मरूप, वही शक्ति वल्व में प्रकाडा-रूप से प्रत्यत्त स्थूल रूप 
हे । इसी प्रकार शद्ध चेतन सत्तासामान्य (पृ व्रद्म) त्तव कारण 


रूप है, समष्टि संकल्प (उत्ति उपहित चेतन) सृष्च्म रूप हे, शरीरो 


मं व्त्तिज्ञान के रूप में्रवयत्त स्थूल (विशेष) रूप हे । किन्तु विद्युत- 
वत्‌ तीनों चेतन की स्थितियां या स्वरूप एक ही हे । 

अथवा चेतनदेव (पूरं्रह्म) कर महिमा व शक्ति को प्रकट या 
रत्यत्त करने की तीन उपाधिं यानी शरीरे हँ । ईश्वर (समष्टि 
संकल्प) या प्राज्ञ कारण शरीर है , देवता या तेजस सुक्ष्म शरीर 
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हे, मु्य या विराट्‌ स्थूल शरीर द । श्रथवा ज्ञान भगवान का 
समष्टि वृत्ति या बुद्धि कारणस क्षीर, समष्टि शब्द्‌ सुक्ष्म शरीर; 
समष्टि पुस्तके स्थूल शरीर दँ । कायं को देखकर ही कारण की 
महिमा का ज्ञान होता हे । यह प्रत्यद्च ध्रतीत होने वाली अनन्त 
सृष्टि जिस चेतनदेव (ज्ञान तत्व) की महिमा एवं साभ्राज्यका 
किंचित चमत्कार माघ्रहै। तो फ़िर इस शरीरधारी (परिच्छिन्न) 
रदी) चेतनदेव को इन भौतिक तुच्छ विभृतियो, कद्धियो. 
सिद्धियो, साम्राज्या आदि से संतोष (कमीकी पूर्ति) कैसेहो 
सकता हे, जव तक क्रि उसी श्रपने स्वात्मानन्द के सिहासन, 
वास्तविक स्वरूप ब्रह्मत्व में पूण रूपसे न स्थित हो जाय ! 
वास्तव में तो इस प्रकार की स्थिति ब्रह्मत्व मेन माननाद्यीतो 
वह्‌ एक कमी हे कि जिसके पूरा हुए विना श्रौर किसी प्रकार भी 
कमियों क पूति हो नहीं सकती । 


त॑रगो ऋ स्थिति या सत्ता समुद्र (नल) से भिन्न कहँ है कि 
जिसमें पुनः किसी साधन द्वारा स्थित होना है । तात्पर्यं यह्‌ है 
करि मानने या विश्वास करने से जिस वस्तु की प्रापि दती दै 
विश्वास के समाप्त होते ही उस वस्तु की मी समाघ्ि हो जाती 
हे । किन्तु वस्तु या तख के यथाथ स्वरूप के ज्ञान या बोध से 
जिसको अनुभूति होती है, उसकी निघत्ति कभी हो नहीं सकती, 
क्योकि ज्ञान, बोध, श्नुभूति रादि उसका (मात्मा का) स्वरूप 
ही हे। 

किंसी अनुभवी मस्त हात्मा ने किसी नगर मे जाकर यह 


१. 
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चोषा कर दी कि जिस ईश्वर का दशन करना दो, आ जावे । 
एक व्यक्ति ते जाकर महात्सा से प्रश्न कियाकिं श्या आ्रापका 
ईश्वर सं विश्वास हे? मदात्मा ने कदा कि नहीं, किचितमाच्र 
सी नही । बह श्ाश्चर्य से पड़कर कहने लगा कि श्रभी तो आप 
कहते थेक्रि मेँ ईश्वर का दरौन करा्ओेगा ओर अव कद्‌ र्दे हो 
करि शवर मे सेरा विश्वास ही नदीं, यद्‌ क्या वात हे ! 

महातमा ने कहा कि मेरा विश्वास ईश्वर मे इसलिए नहीं हे 
विः चसे यै प्रत्यत्त देख रहार । प्रश्नकर्ता ने कहा करि यदि उसे 
देख रहे हो, तो वताञ्रो वह कां दे १ महात्मा ने जूता पिन हए 
पैर को भूमि पर मारकर कदा कि यदा हे । यद दश्य देखते दी वह्‌ 
भ्यक्ति घवड़ा कर हाय-दाय करता हु कने लगा किं नास्तिक, 
महा नास्तिक ! श्रोह, इस साघु का दशेन करना मदा पाप हे । 
ठेसा कहता ह्या वह्‌ मागने लगा । महात्मा ने फ़ोरन उसके हाथ 
पकड लिये ओर बोले किं ओओ आस्तिकं के वच्चे, सुन । ईश्वर 
व्यापक है या परिच्छिन्न } उस व्यक्ति ने कदा कि व्यापक दे । 
तब महात्मा ने कहा किं यदं (जूता मारने वाली भूमि) पर क्या 
तेरा वापे ? 


वास्तव से विचार करके देखा जाय तो जगत्‌ से भी श्चधिक 


च प्रथम ईश्वर (चेतन श्रात्मा) प्रत्यत्त द । नामरूपात्मकं जगत 
तो पश्चात्‌ दृष्टि राता है, किन्तु इसके दीखने से प्रथम ही इस 
जगत (सर्व) के चधिष्ठान ईश्वर (क्ञान तत्व) का दशन दता हे । 
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जसे कायं नारखूपात्मक (शध्यस्त) भूषणो के दीखने से प्रथम 
कारण (अधिष्ठान) स्वणै का दरोन सभी को होता है । 

धवा वह कौन-सा तत्व हे जिसको प्रथम देखे विना ओर 
कुलः देख ही नहीं सकते १ वह तत्व प्रकाश हे ! इसलिए दृश्य से 
धिक एवं प्रथम प्रत्यन्त प्रकार है जिसका कोई महत्व ही नहीं | 
वह्‌ कौन-सा पगम तत्व (शक्ति) दै, जो प्रका्ासे मी प्रथम 
व श्रधिक प्रत्यन्त ह श्यौर जो किसी गिनतीमेंदही नींद? द्या 
ज्ञान (चेतन) के विना प्रका एवं तज्नन्य दृगय कभी मी, करिसी 
परकरारसे मी, देखा जा सकता हे ! कदापि नहीं ! 

यह वात निविवाद सिद्ध हो गई कि नामरूपात्मक दृश्यमान 
जगत क दौखने से प्रथम दीखने वाला व धिक प्रत्यत प्रकाश 
हे । इस प्रकारा सेमी प्रथम व अधिक प्रत्यत ज्ञान तत्व है। 
यही ज्ञान (चेतन) तत्व सवं शरीरधारी प्राणियों का भ्मै"या 
पटं सूप त प्रव्यत्त अन्तरात्मा ह। इसी चेतन तत्व कोडही 
इश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, गोड, खुदा आदि नामों से कहा जाता 
हे । इस प्रकार का ज्ञान (बोध) होना दी पने स्वात्मानन्द के 
सिंहासन अथात्‌ स्वयंप्रकाश, स्वसंवेद्य, सत्तासामान्य, निजात्मा 
में स्थित होना हे। 

परोक्त सारी वाति बिल्ल सीधी-सादी सरल दै, किन्तु 
संस्कारजन्य दोप क काग्या उलटी-पुलदी सममकर एवं श्र्थका 
अथ करके प्रायः लोग चक्कर में पड़े रहते है । जिस प्रकार 
भ्यावहारिक बोल-चाल में लोग कदा करते है, सडक चल रही 


५ ॥। 
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ह्‌, कुशा चल गहा ह, स्टशन शा गया, आश्रम चला रह ह, 


, सूयं स्त होगयाया उद्यो श्दादहै, सूयंया चन्द्र ग्रहण 


लगा दे ।' इन वार्यो का उचारण लोग बिना रथं जाने ही कते 
रहते हँ । यदि विचार क्रिया जाय तो उपरोक्त वाक्यो का अथं 
यथार्थतः कल्ल शरोर ही निकलता है । किसी कवि ने ठीक ही 
कहा है-- .. 

कहने गौर समभने मेही लाखों फेर होते । 

वंह चिडिया कौन-सी दै जिसके सिर पर पैर होते द ! 

इसी वात पर मरे एक घटना याद्‌ श्रा गई । एक वार मं 
गंगा के किनारे पेदल यात्रा करता हृश्रा कानपुर से आगे एकं 
ग्राम के निकट प्ैचा । गांव के बाहर एक सज्जन मिले । उन्होने 
मे अपने निकट बुलाकर पूह्या--क्या तुम चमार कौ रोटी खा 
सकते हो ¢ मेने कहा - श्रीमान जी | रोटी तो गेह, जव, चना; 
ज॒श्नार, बाजरा, मकई आदि कीदोती दै। चमार की रोटी तौ 
ज तकर सेने न देखी, न सुनी ।' प्रश्नकर्ता ने कहा--तुम मेरी 
वात नहीं सम ॥' मेने कहा--'समसाइए !' 

प्रशनकर्ता--क्या तुम चमार के साथ रोटी खा सकते दो ए 

मै- नदीं खा सकते, क्योकि रोटी दाल, साग, भाजी, दही, 
चटनी, अचार रादि के साथ खाई जाती दे । चमार के साथ 
सेदी खाना असम्भव हे । | 

प्रश्नकर्ता--तम बिलकुल ही मूखं जान पडते दो । मेरी 
बात ही नहीं समम्‌ सकते । 


| 


मे- क्या करू, वुद्धि दं है। श्चरापसपसरानेकी कृपा 
कीजिए | 
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प्रशनकर्ता- श्या तुम श्मौर चमार एक थाली में बैठकर रोटी 
खा सकते हो ! 

मै- नहीं, कदापि नहीं । प्रथम तौ एकर थाली से चमार मोर 
मै बेठ ही नदी सकते । यदि मान लो कि बैठ भी जार्यै, तौ फिर 
भोजन कां रखेंगे ! 

प्रशनकर्ता (क्रोधावेश मे आकर)--तुम इतने मूख व पागल 
हो कि द्रुल्ल समते ही नहीं । तुम्हारे जसे मूखां ने ही तो संसारं 
को भ्रष्ट किया दहे। तर्द मेरे से रिक्ता लेनी चाहिये, 


म- आापकी बड़ी कपा होगी । श्राप जसे बुद्धिमान से 


यदि मे शित्ला नदींलूगा, तोफिर श्रौर कसि से लूगा! 
दिखलाइए चमत्कार श्रपनी बुद्धि का | 

प्रश्नकर्ता- सनो मेरी बात ! मेने मदिरा, मांस श्चादि सभी 
अभक्ष्य वस्तुश्रो को खाया, चोरी, डाका, व्यमिचार, जुञ्ा 
शादि जितने भी संसार में बडे-से-वडे पाप कमं है, सभी किए 
किन्तु अमी तक मेने अपना घमं नहीं होडा । 


मे श्याश्चयं में पड़कर पूल्लने लगा किं श्रीमान्‌ जी यह्‌ कौन- 
सा धमं है, जो उतना होने पर मी श्यापने नदीं क्लोडा ? प्रश्न- 
कर्ता ने बतलाया कि किंसी साले को चौके सें श्चभी तकं नहीं 
माने दिया श्रौरन दी किंसी ससुरेका छ्श्या हुश्या पानी ही 
ममी तक पिया ह । | 


टी 


डु 


ज 


~ सो 


सामा 
क 


य 


॥ -२१- 

रव श्राप लोग स्वयं विचार कर सक्रते हँ 9 “उलटे चोर 
कोतवाल को डाटे' वाली कहावत यहाँ चर्ताथे हो रहीदहे। जो 
बातमुहसे वोलर्हे है, उसका अर्थं समस तो स्वयं ही नदीं 
रहे, किन्तु न सममने का दोषारोपण दूसरे पर हो रहा हे । 

फिर मेने कदा फि घन्य हँ धमत्मा जी महाराज! 
श्राप जसे धम्मत्मा्ांकेद्वारादहीतो यह्‌ प्रथिवी टिकी हु है, 
नहीं तो अव तकं कमी की रसातल को चली गई होती । 

जितने मी वाक्य, विना उनका श्मथं समभ, अज्ञान पूवेक 
रोले जाते हँ, उनमें से यहां एक का उल्लेख करना श्मसंगत न 
होगा । सू्य-प्रहण के विषय मं यहां ह विचार प्रस्तुत क्रया 
जाता हें । 

रहण लगने पर प्रत्यत्त देखने मे राता हं कि सयं या चन्द्र 
छो किसीते टक या आच्छादित कर लियादहे। इस प्रकार की 
प्रत्यन्त प्रतीति किसको ओौर स्यो होती हे? प्रथिवी पर रहने 
वाले मनुष्यों को दी रहण भमासता दे। सूय-चन्द्र को नदी 
मासता, क्योकि उनमें वह है हौ नहीं । 

परथिवी एवं सूरय के मध्य में अर्थात्‌ पृथिवी के सामने जब 
चन्द्रमा आजाता दे) तो सूयं का प्रकाश प्रथिवी पर नहीं पड़ता । 
देसी परिस्थिति को सूर्ययहण कदा जाता द । इसी प्रकार से 
रात्रि को सूर्यं ओर चन्द्रमा के मध्यमे प्रथिवी रा जाती हेतो, 
चन्द्रमा पर सूयं का प्रकाश नहीं पड़ता। पेसी परिस्थिति को 
चन्द्रभहण कहते ह । तात्पये यहं 7 जब सूये का प्रकाश प्रथिवी 


~ । 

पर नहीं पडता तो सूर्यग्रहण आर जव चन्द्रमा पर नदौ पडता 
तो चन्द्रमहण कहलाता हे । दोना प्रकार क ग्रहण प्रथिवी पर 
स्थित मनुष्यो को ही मासतेद्‌। सूयं अथवा चन्द्र किसी के 
द्वारा आच्छादित कदापि नहीं हौ जाते। 

इसी प्रकार सवं का श्रपना स्वयं श्रात्मा सूयं दे, मन चन्द्रमा 
है, शरीर प्रथिवी हे । जिस समय रारीर के सासने मनश्राजाता 
हे श्र्थात्‌ मन एवं शारीर का जव सम्बन्ध होता हे, तव सूयंग्रहण 


यानी आत्मा मे अज्ञान व बन्धनका श्रारोप होता हे, जो 


सर्वथा श्रसम्भव है । जव मन के सामने शरीरं श्रा जाता ह 
अर्थात्‌ मन का शरीर में ह" या 'मेंपनः की. मावना से तादात्म्या- 
यास हो जाय तो चन्द्रमहण यानी अविद्या से बुद्धि आच्छादित 
हो जाती है। सुं (आत्मा) के वास्तविक स्वरूप का बोध हो 
जाने से प्रहरण (बन्धन, अज्ञान) के भय का श्रम सवथा निचरत्त 
हो जाता दे। 
यह्‌ ग्रहण लगता क्यो दै? पोराणिक इतिहास से ज्ञात 
होता है कि जिस समय विष्णु भगवान समुद्र से निकले इए 
मृत को देवताओं को पिलारदै थे, उसी समय राहु नामका 
दैत्य मी ह्विपकर देवताओं की पंक्ति मँ बंठ गया । सूये व चन्द्रमा 
ने विष्ण को इसका संकेत कर दिया 1 भगवान ने उस देव्य का 
सिर चक्र से काट दिया । सिर व धड़ (शरीर) श्नलग-रलग दने 
पर मी, अग्रत पी लेने के कारणः, वह दैत्य मरा नदी, किन्तु राहू 
जङक्ेत्‌ नाम केदो दैत्य हो गण । इसी शघुतावश राहु ने सू 


१ 


9 
र 


५ 


ननन ~~ - 


२३ 

रौर केतु ने चन्द्रमा को ्माच्छादित करना प्रारस्म कर 
दिया । 

इस कथा का भावार्थं (ताप्य) इस प्रकार से हं । जव संसार 
रूपी समुद्र का मन्थन श्चर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ विवेकं (विचार) क्रिया 
जाता हे,तो श्रत यानी सत्‌ चात्मा की उपलब्धि या सान्लात्काग 
होता दै। गरू रूपी विष्णु के द्वारा देवताञ्मो (सस्लश्चा) को 
्ञानायरत का श्यात्म या श्रूं रूप से श्रनुमव कराया जाता है। 
तव उस रिष्ये ज्ञान व त्याग का नात्म श्रभिमान रूपी गहू 
घुसता दै, जिसका पता ज्ञान (विवेक) रूपी सूयं व शान्ति रूपी 
चन्द्रमा द्वारा दी लगता है । इस अनात्माभिमान का नाश करने 
के लिए गुर आत्मा को अद्वितीय श्मोर श्रज्ञान या अभिमान 
को कल्पित दर्शाता दै, किन्तु अधिष्ठान रूप होने से, इसकी निवृत्ति 
सर्वथा निःरोष रूपमे नहीं होती । प्रातिभात्तिकरूप से यद्‌ 
अनात्माभिमान बना ही रहता हे । ्‌ | 

यदि रसान होतात्तो जगत का अस्तित्व ही अव तक्त 
समाप्र ह्यो गया होता । उस अनात्मामिमान के दो इकडे हो 
गए श्वः व भेरा । मे आत्मज्ञान को शरोर (समता' शान्ति को 
्च्छादित करती रहती द । बास्तव में श्ात्म सूये इन व्यथं की 
कल्पनाश्नो से सर्वथा असंग हे । 

उपरोक्त विचार करने से ज्ञात होता दे फि किसी भी वस्तुक 
यथार्थं स्वरूप का ठीक-ठीक बोध हो जाने पर॒ सानव-जीवन कमे 


-आ्रान्तिजन्य सभी बड़ी समस्याये; नाना प्रकार के संशय, चिन्ता, 


शोक, सोह, अज्ञान, बन्धन, भय शादि निघरत्त होकर, उसे 
अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव होने लगता हे । 

मनुष्य के व्यावहारिकं एवं पारमार्थिक (शआाध्यात्मिकः) क्षत्र 
(जीवन) मे केवल ज्ञान की दही सदिमा, प्रतिष्ठा, प्रभाव प्रादि 
विशेषता देखने से आ रदी द । कमे सी त्रिना ज्ञान की सहायता 
क हो ही नदीं सकता. जैसे विना प्रकाशच के कोई कायं नदी 
हो सकता । समस्त विश्व का नियन्त्रण या संचालन (समस्त 
व्यवहार) ज्ञान के ऊपर ही निभेर दे । क्या हम लोग संसार्यें 
देखते नहीं है, - एक मजदूर वारह-वारद घंटे कठिन से कठिन 
परिश्रम करता है । उसे अधिक से अधिक दो रुपये मजदूर मिलती 
ह, खाने के लिए रूखा-सूखा भोजन, परदिने क लिए फटे-पुराने, 
सले वल्ल, रहने के लिए टूटी-ूटी पड़ी रोर शादर सत्कार 
कुहक मी नहीं मिलता । 

इसके विपरीत उसी विमाग का एक इञ्जीनियर परिश्रम नाम- 
मात्र को करता दै । उसके लिए कार पर सवारी, रहने के लिए 
बड़े-बड़े वंगले, अच्छा मोजन, अच्छे वख, मान.प्रति्ठा, हजारों 
रपये वेतन आदि क्यों है १ यह सब ज्ञान या विद्या का महत्व है । 
तमी तो मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा दं :-- 

शरेयान्द्रन्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
पर्व कर्माखिलं पाथं ' जञाने परिसमाप्यते ॥ 
गी० अ०, ४-३३ 
अर्थान समस्त यज्ञ कर्मादि जितने मी साघन दै, उन सभी में 


~~ ५ 
~= 
# १ 


[न 
प्रतिच्ठित श्रेष्ठ ज्ञान दे, स्योकि समस्त केषं ज्ञान में समाप हो जाते 
हे श्र्थात्‌ ज्ञान (चेतन) ही सवे का आदि कारण अधिष्ठान है। 
यथैधांसि , समिद्धोऽमिनरभस्मसाद्ुरुतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सव॑कर्मारि मस्ममाकुरूतं तथा ॥ 
| | गीर, अ० ४-२७ 
न॒हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विधते । 
तःस्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
| गी०, श्र ध-२८ 
उपरोक्त शोकं का तात्पर्यं यदी दैकिज्ञान से वदृकर इस 
मनुष्य को पाबन (पवित्र) करने वाला इस समस्त विश्व मे कोड 
नहीं, क्योकि ज्ञानरूपी श्रग्नि इसके समस्त (संचित, क्रियमाण, 
्रारल्ध) कर्मा, अज्ञान, वधन, शोकः मोह, जन्म-्रलयु ञ्रादि दुःखो 
की कारणा श्राति को भस्म (निवृत्त) कर डालता हे । | 
इस प्रकार से जिस ज्ञान तत्व की सदहिमा का बखान हो रहा 
है, वह तो स्वयं सवे का अपना आत्मा ही दे खोर यही ज्ञान 
(चेतन देव) समस्त विश्च की सत्ता (अधिष्ठान) रूप ही द । जो इस 
प्रकार की सर्वात्स-सावना अर्थात्‌ ईश्वरसय हो जगत्‌ को शनुमव 
करता दै, उस महात्मा की प्रशंसा श्रीकृष्ण एर्व श्री रामचन्द्रने 
श्रपने सुखारविन्द से स्वयं कौ हैः- 
परालौपम्येन . स्व॑ समं पश्यति योऽजुंन । 
सुखं वायदि वा दुःखं स॒ योगी प्रमो मतः ॥ 
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वासुदेवः सर्वमिति स॒ महासा स॒दुलंमः । 
(श्रास्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः प्यति स प्यति ॥. 
"सुप्तम्‌ सम मोहिमय जग देखा, मोते श्रधिक संत कर लेखा ।' 
ञर्थात्‌ आध्यात्मिक टृष्टि से जो सवभूत प्राणियो मेँ एक 
पने ही चात्मा को श्रनुमव करता ह शरोर शारीरिक (ग्या वह्‌ रिक) 
दृष्टि से सर्वं के दुःख-सुख को ्रपने जेसा देखता हे, वह्‌ मेरे मत 
से परम योगी हे। | 
सर्वं भूत्त प्राणियों के हित मे रत रहने बाले ` सर्वात्मवादी 
परमहंस महातमाश्रों की महिमा सर्वाल्छृष्ट हे । एेसा क्यो हं ! 
इस विषय में एक उदाहरण देना श्चव्यत्तम होगा । | 
एक परमहस दयालु महात्मा संसार फ प्राणियों को अधि- 
कारा में दुःखी देखकर विचार करने लगे कि किंस प्रकार से समस्त 
संसार के सभी दुःख सदा के लिए समाप्त किए जा सकते हैँ १ तव 
विचार में श्राया कि यदि सवंशक्तिमान्‌ इन्र को प्रसन्न करके प्रकट 
(रत्यक्त) किया लाय तो यह महान कायं सुगमतापूैक सिद्ध हो 
जायगा । इसके लिए महात्मा ने घोर पवेत की कन्दरा (गफ) मे 
जाकर उग्र तप प्रारम्भ कर दिया। लगभग बारह वर्ष घोर 
तपश्चर्या करने के पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट होकर महात्मा 
से कहने लगे किं हम लोग तुम्दारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न दै, जो 
वर चाहो, मांग लो । 
महातमा ने कदा- में जो ककत चाहता ह+ क्या वह श्राप लोग 
पूरा कर सकते है ! 
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्रिदेवों ने कह कि ठेसी कोन-सी वात दे जो हम लोग नहीं 
क्र सकते ! हम श्रसस्भव को मी सम्भव कर सकते हं । 
` महात्मान कहा किमुङेतो आशा नदींहैकिश्चाप लोग 
उस कार्यं को कर सक्तेगो १ क्योकि यदि श्रापलोगों मे उस कायं को 
करने की सामर्थ्यं होती तो श्रव तक कर दिया होता। क्या श्राप 
लोगों का श्रस्तित्य खाजदही हृश्रादहं 1 

वरिदेयो ने का क्रि नहीं, दम लोग तो श्ननादि-अनन्त हे । 

सहात्मा ने कहा किं क्या श्राप लोगों को यह्‌ संसार कभी 
दृष्टि श्ाताहे या नहीं ! 

त्रिदेवो ने उत्तर दिया क्रदं, राता दे । 

महात्मा--इस जगत में किसी प्रकार का कोई दुःख भी ह 
या नही १ त्रिदेवो ने कदा कि अधिकांश में दुःल-दी-टुःख हे । 

महात्मा- संसार के समस्त दुःखो को नित्त करने का. ्‌ 
विचार कमी श्राप लोगो ने किया हे? त्रिदेवों ने उत्तर दिया किं 
नदीं । 

हाप्मा--यदि आप लोग ॒सवे-समथं दं ओर सुभे प्रसन्न 

होकर कुल देना ही चाहते है, तो संसार के समस्त दुःखो को 
सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर दीजिए । 

त्रिदे्वो ने कदा म इस कायं को करने मे हम लोग असमथ 

_ खीर कोई वरदान मांग लो। 
हात्मा ने क्रोधावेश मे कहा--चले जाश्रो यहां से, यदं 

खेलने क खिललोने (वरदान) किसी वच्चे को जाकर दो | 
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; बिदेवोने समाया कि, महात्मा जी] जवकरि श्राप इस 
बात को जानते है-कि ` दष्टिरेवसरष्टि" अर्थात्‌ श्रापके संकल्प ने 
ही स्वप्नवत्‌ जगत्‌ एवं दुःखी प्राणी श्रादि केरूपको धारण 
कियाद, तो फिर इन सारे प्रपंचो का उत्तरदायित्व किस पर हे! 
जबर. केवल एक, चेतन सत्ता ही सवेरूपह्‌ तो फिर हम लोग 
(ईश्वर), जगत, दुःख आदि कँ हे कि जिससे श्ापलोगों को 
मुक्तं करना चाहत ह! इस प्रकार से निश्चय (जान) करके 
पने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाइए । यही सारे जगत्‌ 
के दुःख कौ सदा-सवेद्‌ा कं लिए निषत्त करने का सर्गात्तम उपाय 
हे । इस प्रकार जीवन्मुक्त की स्थिति से मुय्॒ञयं (जिन्ञासुश्ो) 
को सदुषदेश् दीजिये । इतना कह कर वे समी वहीं घछयन्तर्घान 
प्र्थात्‌ सत्तासामान्य मे स्थित हो गए । 


उपरोक्त विचार से ज्ञात होता किस्वरूप मेँ स्थ्ति हए 
मुक्तात्मा दौ प्रकारके हुश्चा करते दै, प्रथम विदेहसुक्त, दूसरे 
जीवन्मुक्त । विदेदसमुक्त को दी दूसरे शब्दो में जीवनम्त भी 
कह सक्ते. हँ । यह स्थिति पर्हैचे हुए की हञ्मा करती है जो कि फिर 
व्यवहार मे नहीं रा सकता । एसे महानुभावं के द्वारा विशेष 
लाम नदीं पचता । जीवन्युक्त लौटे (नापस) हृए को कहते है । 
जेसे कोई विदेष जाकर वहां कौ विद्या मादि सीखकर स्वदेशा मे 
कर उसका प्रचार करै, इसी प्रकार स्वस्वरूप का श्नुभव 
व्रा करके, व्यवहार को भी परमां रूप समता हृश्चा, स्वालुमव 
का सन्देश अरन्य जिज्ञासु को भी सुनाता रहे । व्यास, वरिष्ट, 
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4 
याज्ञवल्क्य, राजा जनक, शुकदेव, गाम, कृष्ण, प्र्रति एवं 
रोपनिषदू, शाखज्ञ, दारोनिक तत्ववेत्ता शादि एेसे ही हौ चुके 
ह्‌ । एसे महान पुरूषो का जीवन, विद्या, ज्ञान, श्रतुभव श्रादि 
जनता-जनाङ्न के अज्ञान, बन्धनः; दुःख निचरृत्त करने कै लिए 
परमोपयोगी, महान हितकर तथा कल्याणकारक होते दै । 


1 


प्रवं अन्त में उपरोक्त ब्रह्मविद्या (वेदान्त) के द्वारा आत्मा- 
तुभृति प्राप्त करने के अधिकारी (जिज्ञासु, म॒म॒च्चे) के विषयमे मी 
कुल विचार कर लेना उचित ही होगा। वसे तो शगीरधारी 
पराणीयात्र ही आात्सज्ञान के अधिकारी दो सक्ते दै, क्योकि निस 
श्रात्मा या ईश्वर का ज्ञान (बोध, अनुभव) प्राप्त करना है, वह्‌ तो 
समी का अपना स्वयं ज्ञान (चतन) रूप से आदा दी ह्‌ । इस- 
लिए अपनेशापे का ज्ञान (अनुभव) प्राप्त करना सभी का 
स्वाभाविक अधिकार ही है । उपनिषदों, योगवारिष्ट श्रादि ब्रह्म 
विद्या क सदूप्न्थों को देखने से ज्ञात होता ह किं पश्ु-पत्तियों ने 
मी श्रात्मज्ञान कँ निरूपण क्ये है । 
अन्य शरीरधारी प्राणियों (पश्च-पत्षियो) मे मुष्य जेसी विवेक 
वुद्धि विकसित नदीं हे, इसीलिए ये लोग ॒श्रात्मज्ञान के लिए 
साघन नहीं कर सकते । वही जिज्ञासु मव॒ष्य सरलता, सुगमता- 
पूर्वक श्रात्म-सान्ञात्कार कर सकता है जो विवेक दारा शरीर व 
संसार को अनित्य, त्षण्भ॑गुर, समसकरग, उस कमी का ्रनुभव 
करने लगे कं जिसको पूरा कर लेने से शेष समी कमियों अपने 
श्राप स्वयं ही पूरी हो जाती द । श्रुतिकोा वाक्यमी एेसादी 
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हे-“एके न ज्ञातेन स्वमिदं विज्ञातम्‌ भवति'- अर्थात्‌ वह्‌ कौन 
एक एेसा तत्व है जिसके जान लेने से सव जाना जाता हे ? ज्ञान 
स्वरूप सर्वाधिष्ठान चेतन आत्मा ही वह्‌ परम तत्व दे । 

श्रव विचार इस बात का करना है कि जिस द्वितीय श्रात्मा 
के श्मज्ञान के कारण ही अन्तःकरया श्मौर उसके कायं मल, विक्षेप, 
श्रावरणा श्यादि दोषों की कल्पित भ्रान्ति एवं प्रतीति हो रही दे, 
उसी शुद्ध चिन्मात्र आ्मात्पत्त्व के ज्ञान से ही उपरोक्त अन्तःकरण 
कै तीनों दोषों की निच्त्ति हो सकती है, श्न्य शरोर किसी मी 
साधन के द्वारा नहीं हो सक्ती । 

कोई मनुष्य कीचड़ से लथपथ होकर आपने घर जा रहा हो 
शरोर मागमे उसे कोई रोकने लगे कि तुम्हारा अपने घर जाने 
का कोई अधिकार नदीं, पिले कीचड़ घोकर शुद्ध होने क वादं 
ही घर जा सकते हो। एेसा कहना (या मानना) क्या न्यायसङ्गतः 
हो सकता हे १ कदापि नही, क्योकि कीचड़ की सफाई ( श॒द्धि ) 
व विश्राम आदितो अपने धरमें ही हौ सक्ता है, न्यत्र नहीं । 

वास्तव में तो ज्ञान होने (श्ात्म-सात्तात्कार) को मानने से 
वदतो व्याघात" दोष उपस्थित होता है, क्योकि यदि ्मात्मज्ञान 


स्वतःसिद्धः सवप्रथम ्रपरो्ञ-स्वरूप न हो, तो अज्ञान, उसकाः 


कायं (अन्तःकरण) एवं उस कायं की मलिनता (अशुद्धि) आदि 
की सिद्धि केसे होगी, अर्थात्‌-भमे अज्ञानी ह व मेरा अन्तःकरण 
मलिन दै-एेसा ्नुभव किंसने किया ? 

यदि दुजेनतोष न्याय से मान भी लिया जाय, तो जिस 
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मात्मा के अज्ञान द्वारा अन्तःकरण एवं उसकी मलिनता की भांति 
(प्रतीति) हो रही दहे, उस श्रात्माकेज्ञान सेदी अन्तःकरण की 
श॒द्धि एवं आत्मज्ञान ऋ प्रापि (सान्लात्कार) हो सकती द । जेसे 
कीचड़ के द्वारा कीचड़ की सफाई नदीं हो सकती, निमेल (शुद्ध) 
जलसे ही उसकी शुद्धि दो सकती है,--उसी प्रकार श्रन्तःकरण 
एवं उसकी मलिनता मी अविद्या (अज्ञान) का ही कायं ह तथा ज्ञान 
के रतिरिति अन्य साधन मी, शारीरिकि व मानसिक क्रिया होने 
से, अन्तःकरण के ही कार्य हुए । तव इन कायां के द्वारा उस 
कारण (अन्तःकरण) की शद्ध केसे हो सक्ती हे १ विना कार्ण 
(अज्ञान) ॐ निघत्त हए उसके कार्यं की निघ्रत्ि कंसे दो सकती हे ? 
ग्रतः विशद्ध आ््मन्ञान के द्वारा दी अज्ञान एवं उसके कायं 
मलिनतादि की निव्रत्ति हो सकती दै । कोयले की कालिमा केवल 
श्मग्निसे दी दूर हो सक्ती दै, साबुन, सोडा, जल श्रादि से नदीं । 

किसी व्यक्तिके धर के द्वार पर वोडे लगादहे किं “बिना 
राज्ञा न्दर शाना निषेध हे ।' कोई बाहर का दूसरा मनुष्य 
ञ्मायेगा तो उसे मकान-मालिक से श्चाज्ञा लेनी पड़गी, किन्तु 
स्वयं गृह-स्वामी तो उस बोडे को देखता तक नहीं, सीघा अन्दर 
चला लाता है । इसी प्रकार ईश्वर तथा आत्मा “श्पना चापा 
होने से श्ात्मज्ञान मेँ समी को स्वाभाविक दी अधिकार ह । अतः 
तेली के वैल की भांति चक्कर लगाने के बजाय समी को परम 
प्रकाशमय, परम पावन सवो्छृष्ट श्ञानदेव' का दी सवेप्रथम 
छ्ाश्रय लेना चाहिए । 
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ध्र श्रीग्ररपरमात्मनेनमः धं 
% सद्धलसय श्रानन्दमय द्रप सरवेभवन्तुुखिनः # 
ज्ञान ही सवं का स्व~+षूप~्रात्मा ग्र्थात्‌ ईशर दै 
तरतिशोकमात्मवित्‌ न कर्मणा न प्रजया, 
न॒घनेन त्यागेनेकेनऽमृतत्त्वमानुलुः ॥ 
सङ्गलमय आनन्दमय सच्चिदानन्द पूर्णत्रह्म परमेश्वर सर्वात्मा 
को नमस्कार हो, असंख्य वार नमस्कार हो। आआप ही ब्रह्मा, 
विष्णु, सदेश, गणेशा, प्रङति आदि ईश्वरी शक्तियों के, सूयं, अग्नि, 
वायु, इन्द्रः वरुण आदि देवी शक्तियों के, व्यास, वरिष, समस्त 
ऋषि-युनि अवतार शमादि मानवी शक्तियों के एवं समस्त प्राणी- 
मात्र के श्रात्मा, ज्ञान, श्रानल्द व अस्तित्व दहे । श्मापके किसी 
एक अंशमात्र मेँ सङ्कल्प (इच्छाशक्ति) हे, जिसे माया भी कह 
सकते हँ । किन्तु वह श्मग्नि में दाहकता व वायु सें स्पंदन (क्रिया) 
वत्‌ श्ापका स्वरूप ही है । उस सङ्कस्प के किसी एक अंरामात्र मेँ 
शरसंख्य सूयं, उनके आ्राकपेण एवं प्रकाश मेँ असंख्य ब्रह्मांड (विश्च) 
है । प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य व अनन्त सष्टि इसी प्रकार से स्थित 
हे, जसे किसी के शरीर में रोम । 


रापकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, देश्वयं, विभूति, शाक्त, 
शरानन्द, आहवाद्‌, प्रेम, शान्ति एवं महिमा आदि श्पार, नन्त, 
श्रसीम दे । आप ही शश्वर, देवता, मानव अदि रात्रितयों एवं 
समस्त शरीरधारी प्राणियों के इष्टदेव, उपास्यदेव, श्राराध्यदेव, 
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कल्याणदैव, श्रानन्ददेव, चेतनदेव, ज्ञानदेव, प्राणदेव, श्रात्म- 
देव हैं । 

राप ही सवके अभिन्ननिमित्तोपादान कारण या प्रधिष्ठान 
है । श्रापकी सत्ता से दी सबकी सत्ता है} श्चाप ही दृषट-दशेन- 
रष्य, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, ध्याता-ध्यान-ध्येय, कर्ता -कमे.क्रिया, 
उपासना-उपास्य-उपासक, जीव-ईश्वर-प्रकरति, जाग्रत-स्वप्र-घुपु्ि, 
स्थूल-सृष्टम-कारण, विश्व तेजस-पाज्ञ, विराट्‌ हिरण्यगभे-सूत्रासमा 
श्रादि त्रिपुटियां ह एवं ज्ञान-श्मज्ञान, वंध-मोत्त, शान्ति-अशान्ति, 
जन्म-मृत्यु, रातरि-दिन, निराकार-साकार, कारण-काये, सुखदुःख 
श्मादि द्रन्द रूप हें श्र इन त्रिपुदियो ब न्दरो से अतीत भी हं । 

इसलिए इस सिद्धान्त के शनुसार उपरोक्त. शक्तियो एवं 
प्राणियों से ज्ञान व क्रियाराकितकेद्वारा जोमीचेष्ठाहो रहीदहे, 
वह सव श्रापकी ही सहिमा का चमत्कार हे। श्माप ही सबके 
माता-पिता, वन्धु-बान्धव, मित्र, गुरु, घन, एेश्वये, विद्या, बुद्धि, 
ज्ञान, विज्ञान, मान, प्रतिष्ठा है । 

श्रत लेखक, लेखनी एवं प्रतिपाद्य विषय श्रादि सब श्मापदही 
है 1 श्मापकी ही प्रेरणा से सब छुक्ण हो रहा है, तो फिर सफलता- 
श्रसफलता, दानि-लाम श्रादि का सारा उत्तरदायित्व श्राप पर ही 
हे, क्योकि कर्ता-मोक्ता-मोग्य स्वप्रवत्‌ श्राप स्वयं ही है| 


(> 


बोलो मंगलमय, आमानन्दमय, शान्तिमय चैतन्यदेव की जय । 


त मा-क य्‌ दा ज 
८  - ह-ा- --ययिय-ः 7--- --- 
रसै क कायि 
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9 रहत बचा ॐ 
| एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म ॥ 
जिने भी भारतीय शाख हैँ उन समस्त दशनो मे से वेदान्त 
दरौन ही सर्वापरि दे । वेदान्त दशन के लेखक या 
राचार्यं यद्यपि सहर्भिं व्यास जी हैँ, तथापि वेदान्त सिद्धान्त के 
नहीं । वेदान्त वेदो एवं शाघ्ठं का एक शआन्तिम (ज्ञान) सिद्धान्त 


ह, जिसका लक्ष्याथे पूर्ण रह्म हे । वेदान्त चिरन्तन सिद्धान्त हे | 


व्यास जी के प्रथम-मी गर-रिष्यां की परस्परा के द्वारा सुमुक्लुओो 
को उपदेशा दिया जाता था । 
वेदान्त एक अटल एवं सत्य सिद्धांत है । व्यास जी का अदरेत, 
¢ € क ण स र । 
राकराचार्य जी का केवलाद्रेत, रामाुजाचायं जी का विशिष्टाद्रत, 
^~ 4 भ, अ+ 
वट्माचार्यं जी का श॒द्धाद्रेत शआरादि आआचा्याके मतदहं,न कि 


सिद्धान्त, अर्थात्‌ ये सव वेदान्त सिद्धान्त को समाने कौ 


प्रक्रियायें है । यदि कर का “केवल, रामानुज का शविरिष्ट, 
वम का “शुद्ध निकाल दिया जाय, तो व्यास का अदत ही शेष 
रहेगा जो कि वेदान्त का सिद्धान्त दै । 


<) 


(“ 


इसी प्रकार श्रजातवाद, ददि-सश्िवाद, विवर्दवाद, श्रध्यास- 


वाद्‌, श्रामासवाद्‌, श्ारम्भवाद्‌, परिणामवाद) बिम्बप्रतिबिम्ब 


वाद्‌ रादि जितने भी आचार्या के वाद्‌ (सत) ह, ये सारी प्रक्रियाये 
है, न कि सिद्धान्त । अर्थात्‌ सिद्धान्त (सत्‌) को समाने के लिये 
जो विमिन्न परिभाषां है- उन्हीं को प्रक्रिया कहते हँ । अतः 
वेदान्त का लक्ष्य एक सत्तावादमेदे,नकिदट्ेत मे। अव यहाँ 


एक प्रभ हो सकता है कि वेदान्त का सिद्धान्त ही सत्यदहेतो फिर 


देत की प्रतीति क्यो श्रौर्‌ किसको हो रही हे ? 

उत्तरः- द्वैत की प्रतीति वर्तिके द्वारा चेतनकोहोग्हीदे) 
चेतन ज्ञानस्वरूप, ज्ञान व्रति स्वरूप ओर च्रत्ति ही दृश्यमान जगत 
रूप दे । अर्थात्‌ जगत घरत्तिरूप, वत्ति ज्ञानरूप, ज्ञान चेतन स्वरूप 
हे। तात्पयं हे करं किसी मी दृश्यमान पदार्थं (जगत) में से 
चैतन्य को निकाल दीजिये तो वस्तु की सत्ता ही समाप्तो 
जायगी, जिस प्रकार नाना प्रकार के वों मे से रई, नाना प्रकार 
क भूषणो में से स्वणे एवं नाना प्रकार के पात्रों में से मृत्तिका को 
निकाल देने से वख, भूषरों एवं बतेनो की सत्ता नहीं रहती । 
क्योकि चेतन्यदेव ही सपरस्त नामरूपात्मक स्थूल, सूष्ष्म, कारण 
जगत का श्मिन्न निभित्तोपादान कारण है, स्वप्र-सष्टिवत्‌ । इस- 
लिये-““तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः जिसने सर्वत्र 


एकता का अनुभव कर लिया दै, फिर उसको शोक श्रौर सोह ` 


कयो कर हो सकता. ह ? 
ग्रन्थ श्रारम्म करने के प्रथम “ञ्द्वेत-दशेनः' के सम्बन्ध सें 





८. 
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॥. & | 
छु कहना श्त्यावश्यक ह । शतः प्रस्तुत विषय सें छु कहना 
्रसंवद्ध न दोगा | 

दमारा समस्त वेदिक वाङ्मय एकात्मवाद्‌ का प्रतीक दै, 
जिसको एक ब्रह्मवाद सी कट्‌ सकते हैँ । उसी का दूसरा नाम 
““हेत-ददोन” भी हे । 

्द्वेत-वाद्‌ वेदान्त का वहं सिद्धान्त दै, जिसे मात्मा ओौर 
परमात्मा को एक सिद्ध किया जाता हे ओर ब्रह्म से छ्रतिरिक्त सव 
चस्तुश्मों या तत्वों की सत्ता वास्तविक या कल्पित सानी जाती हे । 

वेदान्त के भ्रन्थो में “द्वेत-ददोन” शाब्द का विश्लेषण निम्न 
भकार से किया गया दै--्िघा इतं हरीत, तदेव है 
्रदन्तेदन्तादिसंवित्समन्वितं ज्ञानं द्वतः तद्भिन्नं ॑ज्ञानं-- 
“श्दधेतप्‌" । 

“द्रोनं - “श्यते नेन वस्तु तत्वं --इति दरनम्‌ 
जिससे वस्तु तत्तव श्रथात्‌ आ्रात्मा (ब्रह्म) के सान्तात्कार का ज्ञान 
हो, उसका नाम ““देन'' हे । 

अदैत-विचार 

सबसे प्रथस श्दधेत पद का विचार प्रस्तुत किया जाता हे । 

““छदवेत-दरौन' में प्रथस पद श्वेत है । इसका रथं हे-एक 
ब्रह्म या श्रात्मा । रकार पद्‌ निपेधवाचक ह । प्राक्रत व्याकरण का 


सूत्र दै - “अ, मा, नो, नः" ये चार शब्द निषेधवाचक हैँ । अदधेत 
शब्द्‌ मे “आ” निषेध का योतक दे । अर्थात्‌ श्रेत का अभिप्राय 


६; 1 


“दन्ता” से उपलक्षित है समस्त संसार की ब्रह्म से अतिरिक्त 
को$ स्वतंत्र सत्ता नहीं हे । 

“छतः से दो वस्तुश्रों का ग्रहण होता दे--एक त्र्य ओर 
दूसग जगत्‌ । जगत्‌ रोर व्रह्म दोदोनेसे द्रत कते ह परन्तु 
(“अदरेत-दर्शन"' मे एकात्मवाद्‌ का उल्लेख होने से जिस प्रकार से 
कोई इतने विशाल सूयं को एक थाली जंसा गोल लघुरूप म प्रत्यन्त 
्नुभव करता है, यही ह विशालता स॒लघुता की प्रतीति इसी 
प्रकार से पूणं अद्वेत, विशुद्ध, चिन्मात्र ्रह्म में जीवत्व की भान्ति 
होती दै । 

कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकती । व्र्मरूप 
श्रधिष्ान ये मिथ्या कट्पित जगत्‌ स्वणं म भूषण क समान 
छ्मध्यस्त ह । अतः एक ब्रह्मतत्त्व ही सत्य हे ओर उक्तके अतिरिक्त 
समस्त जगत्‌ मिथ्या द। इस बात को दृष्टान्त से आगे बताया 
जाएगा । अतः इस ““द्वेत-दरोन" नामक म्रन्थ में एक वास्तविक 
ब्रह्म सत्ता का ही निरूपण किया जाएगा 1 इसलिए “यथा नाम 
तथा गुणः”, इस लोकोक्ति के अनुसार नाम के श्रनुरूप अथं होने 
से ““अद्रेत-दरोनः नामक म्रन्थ की साथेकता निष्पन्न हो 
जाती दे । 

उपरोक्त विषथ को ही प्रकारान्तर से विचार किया जाता हे- 

अ+देतअद्वेत अर्थात्‌ द्वैत से रहित, केवल एक चेतन्य सत्ता, 
डस चैतन्य को “अर्ह” या ्रात्मरूप से अनुभव करना अथवा 
नाना प्रकार के नामरूपात्मकं जगत्‌ के नानात्व मे एकस का 


| ५ ] 
अनुभव करना अथवा समस्त जगत्‌ मे “वफ मे जलवत्‌, एक 
चेतनकोदही पणें या सक्र ओत-प्रोत देखना ही “देत 
द्रोनः" दे ई 
एकं सत्तावाद्‌ 
एकत्व एक्‌ ठेसा प्राकतिक शटल नियम ह किं जिसके 
बिना जगत्‌ की स्थिति ही नहीं रह सकती । अर्थात्‌ पुरुष-प्रकृति 
(जइ-चेतस्य) के संयोग से ही तीन गुणों सहित सुष्ष्म पंच तत्व-- 
राब्द्‌, स्पदो, खूप, रस, गन्ध णवे आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
परथिवी रादि स्थूल प॑च तत्त्वों की उत्पत्ति होती है ओर इन्दी 
तन्तवो के संयोग से ही जगत्‌ की स्थिति दे । 
१-सत्ता-एक सत्ता श्र्थात्‌. फैवल एकं की ही सत्ता रौर वही 
सत्ता “सत्‌” “चित्‌” “खानन्द्‌” स्वरूप ह । श्रवा वही एक 
चित्सत्ता ही जगत्‌ के रूप मेँ न्याप मूल तत्व एवं सवेरूप है, जिस 
प्रकार से संसार मर की सारी भाषाश्नों में जितनी मी संख्या है 
ते सब “१. से प्रारम्म होकर पुनः "एक" में ही समाप्र हो जाती 
है । इसी प्रकार से एक चेतन सत्ता से ही सारे विश्व का प्रादुरभावि 
होकर फिर उसी मे विलीन होता रहता ह । आ्भिप्राय यह है 
कि--१-२-२-४-५-६-७-८-६-९० संख्याश्चो में से “२ से लेकर 
८२६११ तक्‌ थवा ८१० व ५१०० के मध्य की संख्यार्प्‌ उसी एक में 
ही गर्भित दै ओर अन्तिम संख्या ५१० भी तो केवल एक ही हे। 
शू्य का तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं । तात्पयं यह्‌ दै-- 
 “छ्ादावन्ते च यन्नास्ति वत्तमानेऽपि तत्तथा” अर्थात्‌ जो वस्तु 


| ८ | 

श्रादि-्पन्तमे न हो रौर केवल वत्तमानमें ही प्रतीत हौ उसकी 
कोई मी सत्ता नहीं हे । 

इसी सिद्धान्त के श्रलुसार “१ ओर ८६” के मध्यकीमी 
सारी संख्यात एक के ही परिणाम स्वरूप है । जसे--१+-१-२, 
९1११-२, १1१११९४, १1१11११५ इत्यादि, “२ 
से लेकर “६” तक की संख्याश्चों के अन्तगेत सारे संसार का 
समावेश दो जाता दै । यथा-“एक से तात्पयं पूणं ब्रह्म | 
''दोः? से तात्पयं पुरुष-प्रकति (जड-चेतन) शादि मूल तत्व एवं 
रात्रि-दिन, जन्म-मरस्यु, काये-कारण, स्थूल-सूक्ष्म, समष्टिव्यष्टि 
इत्यादि नाना प्रकार के न्द्र | 

“तीन?” से तात्पय- तीन गण-सत्‌-ग्ज-तम, जाग्रत-स्वप्न- 
सुषुप्ति श्चादि तीन अवस्थाएं । स्थूल-सृक्ष्म-कास्ण शआओरादि तीन 
दारीर । ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञय, ध्याता-घ्यान-ध्येय, कर््ता-कम॑-क्रिया 
इत्यादि नाना प्रकार्‌ कौ त्रिपुटियां 

“नवार” से तात्पय-मन-वुद्धि -चित्त-अहंकार आदि चार 
छ्त्तःकरण । जाग्रत-स्वप्न-सुषुध्ि एवं तुरीय आदि चार 
्वस्थार्ण । जेरज-ण्डज-स्वेदज-उद्‌मिज्ज श्यादि चार प्रकार की 
सृष्टि । श्रात्मज्ञान-जगतज्ञान-व्यवहार (कमं या नाना प्रकार का 
साधन) ज्ञान-परकृतिज्ञान इत्यादि चार प्रकार के वेदन अर्थात्‌ ज्ञान है । 

“पांच? से तात्पये याकाश श्ादि पांच तन्तव । शाव्द स्पर॑ 
श्रादि पांच विषय । पांच ज्ञानेन्द्रियां । पांच कमेँन्द्रियो, पंच प्राण 


रादि है| 


॥ -&# | 

८०; से तात्पय--वसन्त-ग्रीष्य-वर्षा-शरद्‌-शिरिर-देमन्त ये 
षट्‌ ऋतु । कटु-तिक्त-कषाय-श्रम्ल-लवण-मधुर षड्रस एवं मूला- 
धार-स्वाधिष्ठान-मणिपुर-श्ननाहद-विशुद्ध-श्नाज्ञा ये षड_ चक्र । 

८सात" से--सप्तदीप, सप्तधातु, सप्तरंग, सात दिन, सात 
भूमिका । 

“द्ाट" से--श्राठ प्रकार की प्रकृति, शाट प्रकारके वु, ` 
प्राट प्रहर, श्राठ सिद्धियां | 

“नवः से--नवग्रह, नव निद्धियाँ, नव प्रकार की दुगां ादि। 
नव दुर्गा से आअसिप्राय नव प्रकार की शक्तिश्चों सेद, जोकि 
प्रत्येक दुःख से मुक्तं करती ह र्थात्‌ इन्हीं शक्त्यां के द्वारा सारे 
विश्व का नियन्त्रण या शासन होता है । नघ प्रकार की रक्तया - 
ज्ञान, क्रिया, उत्पादक, विनाशक, पोषक, शोपक, दाहकः; लेदक, 
प्रकाशक--इन्दीं शक्तियों के द्वारा ही समस्त विश्व के प्राणीमात्र 
के दुःखों या दुर्गतिशमं की प्राप्ति या निष्त्ति होती दे । 

इसका तात्पयं यह दै किं “दो” से “नव तक की संख्या के 
ञ्मन्तर्मत दी सारी सृष्टि का समावेश्य हो जाता दे शरोर “दो से 
“(नवः तक की संख्या “एक मे ही समा जाती ह । इसी प्रकार से 
एकं चेतन सत्तामे ही “दो” से लेकर “नवः तकं की सारी 
सि गर्भित है श्चथवा वही रूप दे । 

इससे यदह सिद्ध हृश्चा कि सारे चशचर जगत्‌ की एकता 
स्वाभाविक या प्राकृतिकं ही हे। क्योकि सारे नामरूपात्मकं 
जगत्‌ का मूलतत्व या कारण एक चेतन सत्ता ही हं । इसी सिद्धात 
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कै श्रलसार ही सारे विश्व की एकता दिखलाई जाती दे- अतः 
इसी जगत्‌ के ही अन्तर्गत जन्म से लेकर सत्यु पयन्त कोई मी 
रष, समाज, पार्टी, संस्था, सम्प्रदाय, धमं, कमे, मोक्त व नाना 
प्रकार के सुख शौर उनक्रे साधन स्थित ही नहीं रह सकते, यहां 
तक कि हमारे जीवन का त्षणमाघ्र भी विना एकता के खाली 
नहीं हे। लीजिए, प्राणीमाव्र का जन्म ही एकता से प्रारस्म होता 
हे । माता-पिता के संयोग द्वारा रज-वीयं के एक हने से रक्त, 
मांस, मज्जा, नाड़ी, अस्थि, वीयं, मेद्‌ इत्यादि सप्त घातु एवं 
नेत, श्रवण, नासिका, त्वचा, रसना इत्यादि पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा 
वाक्‌, हस्त, पाद्‌, उपस्थ, पायु इत्यादि पांच करमेन्दरियां ओर मन- 
चुद्धि -चित्त-आअहंकार इत्यादि अन्तःकरया चतुष्टय, प्राणं व चेतन 
शरोर आकारा-वायु-खग्नि-जल-प्रथिवी इत्यादि पंच तन्तव-इन सबका 
जब संयोग होता है तब सवका जन्म अर्थात्‌ सवके शरीरो की 
उत्पत्ति होती दे। हम लोगों का पालन-पोषण जिन खाद्य 
पदार्थौ से होता दै, वे मी सब एकता के ही परिणाम हें । 


प्रथम वालक के पीने के लिये जो दूघ वनता है वह्‌ भी नाना 
प्रकार के खाद्य पदाथ, जल व माता का शरीर श्रौर उसकी पाचन 
रावित व अन्य प्रकार के साधन-स्थान इत्यादि का जब संयोग 
होता दै तमी दश्च बनता है, तथा नाना प्रकार्‌ के शन्न, फल, शाक 
इत्यादि के वीज प्रथिवी, जल, खाद्‌, हल, बैल, गमी, मनुष्य 
इव्यादि का जब संयोग होता हे, तव नाना प्रकार के खा पदार्थं 
उत्पन्न होते देँ । आटा, दाल, चावल,सब्जी, नमक, मसाला, मीठा, 
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दूध, घृत, लकड़ी, ञ्चग्नि, पानी, वतेन, चूल्हा, वनाने वाला-- 
इन सव वस्तुश्रों का जव संयोग होता ह तव नाना प्रकार के 
मोजन खाने के लिये तय्थार होते हँ । शौर रुद, ऊन, रेशम, 
सिल्क, कई प्रकार के रंग, नाना प्रकार के लोहे व लकड़ी के यन्तर, 
द्मग्नि, पानी, बनाने वाले, सीने वाले इत्यादिको का जव सयोग 
होता है, तव हमारे लोगो के पदिनने कै लिए नाना प्रकार के वस 
बनते ह । इसी प्रकार से लोहा, लकड़ी, चूना, इट, पत्थर, सिमेन्ट, 
बजरी, रेता, भिद्री, रंग, राज, बदईे, लोहार, इञ्ञीनियर, मजूर 
द्मम्नि, पानी, प्रथिवी, बनाने वाले इत्यादि जब सव एकत्रित होते 
है, तव हम लोगों के निवास के लिए नाना प्रकार के भवन निर्माण 
किए जाते दै । 


इसी प्रकार से कागरज, स्याही; रंग, धागा, कपड़ा, गत्ताः 
ल पाई क यंत्र, नाना प्रकार की विदा ओर उनके ज्ञाता व लेखक, 
हाणने बाले आदि साधन जव एकत्रित होते दें तब नाना प्रकार 
की ज्ञान की पुस्तके वनाई जाती हे । बहुत-से मनुष्य, नाना प्रकार 
के शख, बाजे, बहुत-सी अन्य आवश्यक सामग्री का जब एकन्री- 
करण होता दै तव प्रत्येक राष्ट्र की रत्ता के लिए सेना तेयार होती 
है । इसी प्रकार से बहुत-से सनुष्यो के समूह को समाज, पार्टी, 
संस्था, सम्प्रदाय इत्यादि कदा जाता हे । वहुत-से घरों के समूह्‌ 
को रामः श्रौर भ्रामं के समूह को (तहसील र तहसीलो के 
समूह को “जिला! ओर जिलो के समू को “कमिश्नरी' शरोर बहुत- 
ली कमिश्नग्यिं को रान्तः ओर बहुत-से प्रान्तो को राष्ट्र रोर 
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कई राष्ट्रा के समूह्‌ को 'मदाद्रीपः शरोर सारे महाद्वीपो को षविं 
या श्रह्माडः कहा जाता हे शरोर समस्त ब्रह्मांडों की एकता को 
पूणत्रह्मः या परमेश्वर, गांड, खुदा इत्यादि नामो से कहते हं । 
अर्थात्‌ जिस प्रकाग से वृत्तां के समूह्‌ को जंगल-वाग तथा वहूत- 
से घरों के समूह्‌ को नगर-शदर कहते हें, क्रन्तु जसे व्र्नो व घरों 
से अनतिरिक्त जंगल व नगर का कोई श्रस्तित्व नहीं ३, इसी प्रकार 
से पूरोत्रह्म, परमात्मा का अस्तित्व इन सारे ब्रह्माडों से अतिरिक्त 
मोर कुल मी नदीं योर इन्दी सारे ब्रह्मांडं के न्तर्गत यह्‌ सारा 
विश्च भी हं जिसमें हम लोग निवास कर दहे हे । जिस प्रकार से 
दम लोगों का शरीर बहुत-सी वस्तुश्रों के संगठन का एक 
परिणाम दहं अर्थात्‌ बहुत-से नामों का एकं नाम एवं 
वहुत-से रूपों का एकं रूप स्थूल, नाम, रूप से एक शरीर 

ना; किन्तु इन विभिन्न नामों शरोर रूपों से अतिरिक्त इस 
रारीर की कोई भी सत्ता नहीं हं । इसी प्रकार से समस्त संसार कं 
नामोवरूपों को मिलाकर एकं नाम-रूप के अन्तर्गत विराट छ 
परमात्मा कदा जाता दै । इसलिए इस जगत्‌ के किसी मी नाम- 
सूप से श्चतिरिक्त “ईश्वर की कोई भी सत्ता नदीं है । अर्थात को$ 
मी कोयं कारण से कभी भिन्न हो नदीं सकता, जेसे--एञ्जिन लोहे 
से कभी प्रथक्‌ नदीं होता, अपितु लोहा ही रहता है । 


इसी प्रकार से किसी भी नामरूप से परमात्मा भिन्न नदीं हयो 
सकता, यदि भिन्न माना जाएगा तो बन्ध्या-पुत्र से धिक उसका 
कोई मी सत्त्व न होगा । अर्थात्‌ इश्वर, परमात्मा; ब्रहम, गोड, 
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खुदा मी तो एक नाम दही ह रौर उसका कोई-न-कोई माना हृश्चा 
स्वरूपमीतोरूपके ही श्रन्तगत है । इसी प्रकार से रेल, तार; 
न भ ०५ (स (~~ भ ० 
टेलीफोन, वायरलेस, जदा, वायुयान, रेडियो, सिनेमा एवं नाना 


प 


प्रकार के एंञ्चिन व यन्त्र श्रादि भी बहुत-सी वस्तुश्रों के एकीकरण 
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होने से ही ये सव वस्तु निर्माण होती हँ ओर कँ तक गिनार्पे ! 


हमारी जीवनयात्रा के निर्वाह व सुख-साधन की जो-जो भी 
सामग्री फलस्वरूप देखने मेँ अथवा श्नुभव में श्रा रही हं, वे 
सारी-की-सारी बहूत-सी वस्तुश्मों की (एकता (संयोग) का ही 
परिणामस्वरूप हैँ । इसमे यदह सिद्ध हृश्रा कि दमारे सुख के 
जितने भी साधन दह, वे सव एकता का ही परि्णिाम ह परन्तु 
केसी एकता सुख का साधन हो सकती है १ युक्ति ओर विचार- 
पूवेक एकता ही सुख का साधन हौ सकती हे । अन्यथा अज्ञान- 
पूवक एकता तो दुःख का ही कारण होगी, जेसे-किंस्ी बडे 
पात्रमें शटा, दाल, चावल, शाक, घी, दूध, नमक, मसाला, 
लकड़ी, श्ग्नि, पानी इत्यादि मिलाकर रख दिये जारे तो क्या 
मोजन तेयार हो जाएगा 0 नदी, कदापि नहीं । सारी सामभ्री 
व्यथं हो जाएगी । इसलिए ज्ञानपूवेक एकता ही सुख का 
साधन हे । | 

ज्ञानपूवैक एकता दो प्रकार की होती ह । एक "त्तशिक' दूसरी 
स्थायी | जिस प्रकार से आरानन्द दो प्रकारका होता है--एक 
“नित्य' दूसरा श्नित्य'। अतः स्षणिक "एकता (संयोग) से 


नित्य श्ानन्द श्रौर. स्थायी "एकता (संयोग) से नित्य 
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श्रानन्द्‌ प्राप्न होता हे। इसलिए स्वाभाविक व स्थायी एकता के 
दवारा निव्य आओानन्द्‌ प्राप्न करना यानी अनुभव करना मतुष्यसात्र 
का केन्य हे । अस्तु | 


किंस प्रकार से स्थायी एकता व नित्य श्रानन्दकाहस लोग 
्मास्वादन कर सकते हँ थोड़े शब्दों में तो इसका उत्तर यही 
हो सकता है कि पने व्यक्तिगत प्रत्येक स्वार्थः व अहंता 
'ममता' आदि सारी परिच्छित्रता को पृशंता के रूप में बदल द | 
रथात्‌ व्यष्टिमावों को समष्टि विश्व के साथ जोड दं यानी संवंधित 
कर दे । सारांश यह्‌ हे कि जीवत्व को ब्रह्मत्व के रूप में बदल दे । 
परन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नहीं कि-इस छरतरिम एकता को व त्षशिक 
ानन्द्‌ को हम त्याग दं ओर व्यागना सम्भव भी नदीं, जव तकं 
यह्‌ शरीर विद्यमान हे । इसलिए यह ॒छरत्रिम एकता व अनित्य 
ानन्द त्तिक व अनित्य तभी तकर हे जव तक हम लोग इन 
वस्तुश्रों को केवल पने व्यक्रितिगत उपभोग ' का साधन बनाते 
थवा मानते ह । यदिये ही सारी सुख-सामग्री समस्त संसार 
के मनुष्यमात्र या प्राणीमात्र के सुख व शान्तिके लिए कषिश्यों 
एवं पाश्चात्य वैज्ञानिकों की भाति, नाना प्रकार के उपयोगी शालयो 
एवं वस्त्रो का निर्माण करें तो यही एकता व सुख नित्य वा 
स्थायी हो जाएगा, क्योंकि बनाने वालो के देहान्त हो जाने कै 
पश्चात्‌ भी उसके स्वरूपभूत करोड व्यक्नित उसी वस्तु के उपभोग 
से लाम वा आ्रानन्द्‌ सदा उटाते ही रहते दँ । जिस प्रकार वायु- 
यान का ्राविष्कार करने वाला मदालुभाव मृत्यु को तो वश्य 
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प्रात्र हयो गया, परन्तु जव तकर यह्‌ विश्व रहेगा तव तकर के लिये 
उस वेज्ञानिक की “एकता व ्रानन्द्‌ः समष्टि मोक्ताके रूप में 
रमर हो गया । जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आरामो का वाग 
लगात्ता है तो क्या वह्‌ यह सोचता है किं मे तो थोडे ही दिनां 
का सेहसान ह इसका फल कोन खाएगा † नीं-नदीं+-वह्‌ तो 
यही विचार कर लगाता हैक ओोरोने मी लगाया था। उसका 
फल सेने खाया । श्रव मै लगा गदा तो इसके फलो को मेही 
छ्मत्य लाखों शरीरो के द्वाग उपभोग कर्ता ही टरुगा। इस 
निश्चय (ञ्नुभव) का नाम ही तो ब्रह्मज्ञान या श्रात्म परायणता 
हे, जिसके लिए वेद्‌ व शास्त्र पुकाग-पुकार कर कह रदे द । परन्तु 
हम लोग तो इन बातों को केवल कहने व सुनने में ही समाप्त 
कर देते ठै श्र्थात्‌ श्रपने व्यवितिगत परिच्छिन्न दैहामिमान को 
समष्टि शीसे के साथ मिलाकर एक कर देना ही स्थायी एकताः 
ह, जिसका फल नित्य सुख है । क्योकि आत्मा तो विना किसी 
साघन के दी अनादि काल सेसदासारे शरीरोकाषकदे ही, 
सारे बल्वो मे करेन्ट या प्रकाश के समान। तो फिर इस बात की 
चिन्ता ही नहीं होनी चादिये कि “में जव मर जाङंगा, तव इन 
वस्तुश्रो का उपमोग कौन करेगा ‰ जबकि सबका चेतन ज्ञान 
स्वरूप आत्मा, श्रजर, अमर, नित्य शओ्रौर सारे शरीरो मे एक ही 
है, तो फिर असंख्य ब्रह्माण्डों में सारे रारीराके द्वारा एक ही 
काल मे सव श्ानन्दों का 'भोक्ता' हुश्ा। इसी प्रकार से सव 


का कर्ता मी एक दही हृश्मा । अतः वेदिक एवं दारोनिक ऋषिश्च 
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ने इस आरात्मा को "महाकर्ता 'महाभोक्ताः कहा है । 

कहने का सारांश यह दै कि यही छ्रत्रिम एकता व उसका 
फल नित्य सुख' सारे का सारा क्त्रिमः व नित्यः है-- 
क्योकि जव सवका कारणः सत्य दै तव श्मवश्यमेव उसका कार्यः 
जगत्‌ भी सव्य होना चाहिए । क्योकि कारण काजो 'स्व्पः 
तथा गुणः हृश्या करता हे, वही स्वरूप व गुण उसके काय पे 
अवश्यमेव आओत-ग्रोत या विद्यमान रहा करता है । जिस प्रकार 
से चीनी से जो मिठाई बनती दै, उस मिठाई मे जो साधुं ह बही 
चीनी दे। इसी प्रकार से जितना मी नामरूपात्मकं चराचर 
जगत्‌ दै, इसमे जिस वस्तु का भाव (स्तित्व) दै वही तो सत्‌" है 
श्नोर जो वस्तु की भरतीति होना (भान होना) रै, वही सबका 
चेतन (ज्ञानरूप चात्मा) चित्‌" दै ओर समस्त संसार के प्रत्येक 
पदाथ मेँ जो एक दूसरे को अनुकूलता (खख) की अनुभूति दै वदी 
तो 'शानन्दः हे । 

रवं यदा एक प्रश्न हौ सकता दै कि जव प्रत्येक पदार्थे 
शानन्द्-स्वरूप श्रात्माः व्याघ्रे तो फिर इस शारीर में श्रथवा 
अन्य पदाथा सें दुःख की अनुभूति क्यों होती है ? 

इसका उत्तर केवल इतना ही हो सकता है कि परिच्छिन्न 

अन्तःकरण के द्वारा हम लोग व्यापक च्मानन्द्‌ का श्मनुभव नहीं 

कर सकते । जिस प्रकार से एकं साधारण धर्मामीटर हारा एकं 
काल में केवल एक हरीर की ही अधिक-से-अधिक एक सौ हः 
सात या श्राठ डिग्री की उध्यता (हीट) की परीन्ञा कर सकते है । 


| १७ | 
पिघले लोहे की उष्णता की परीन्तञा करने के लिए किसी वडे 
पावर के थर्मामीटर की ्रावश्यकता पड़ेगी । परन्तु सारी उष्ण- 
ताश के कारणा स्वरूप "सूर्य की समस्त उष्णता को . किसी भी 
धर्मामीदर से सापना सर्वथा श्रसम्मव है। इसी प्रकार एक 
साधारण व्यवित पने अन्तःकरण के द्वारा एक कालमें एक ही 
शरीर में 'सुख' का नुमव कर सकता हे । परन्तु इससे श्रधिक 
समादित, अपने परिच्छिन्न श्रहन्ता-ममता-स्वाथं से रहित त्तः 
करण के द्वारा योगी एक काल मेँ नेको शरीरो में चआ्ानन्द्‌ का 
्रनुमव कर सकता ह । परन्तु फिर भी किंसी मी प्रकार से अन्तः- 
करण के द्वारा “पूरं आनन्द का अनुयव कदापि नदीं कर 
सकता, जव तक परिच्हिन्न उपाधि से रहित होकर 'पूणे' में पुरां 
खूप न दो जाए । पृणता की अवस्था में कहना-सुनना कुल मी 
नहीं रहता । इसी बात को अव प्रकारान्तर से कहते ह यदि 
प्रत्येक परिस्थिति मेँ, प्रत्येक वस्तु में शानन्द' का श्नुभव करना 
हो तो एक व्यक्तिगत श्न्तःकरण के द्वारा नहीं, किन्तु मचुष्य, 
पशु, पत्ती, कीटाणु, इत्यादि सभी के दृष्टिकोण से सुख या दुखः 
को देखिए । तव ज्ञात होगा कि जिस परिस्थितिमें या वस्तुमे हम 
लोग दुःखः देख रद हँ वही देश, काल या वस्तु दूसरे किसी 
प्राणी के लिए सुखप्रद" ह श्रौर ` वही सुख करंसी श्न्य प्राणी के 
लिए दुःखरूप हे । जिस प्रकार एक गन्दी नालीमें या विष्ठा में 
रेगते हए छृमि्यो पर किसी कसेवादी, धर्मात्मा मनुष्य की दृष्ट 
पड़ी । देखते ही उस दयालु मनुष्य को बडी दया आई ओर वह 
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कदने लगा किं देखो, इन वेचारो ने पूवैजन्म मे बहुत ही घोर 
पापकिएथे, तभीतो एेसे घोर श्सेरव नरक' महान्‌ दुःखका 
श्मनुमव कर रहे हँ । इसलिए इन महान्‌ दुःखी जीवों को इस नरक 
से निकालकर स्वग मे पर्चा देना चाहिये। एेसा कहते हए 
उस कृपालु मनुष्य ने उन कृमियों को उठाकर एक एसे मखसली 
पलंग पर रख दिया जो नाना प्रकार के पुष्पों तथा सुगन्धित द्रव्यो 
से सजा हुश्रा था रोर जिस पर बहुत से सुन्दर शोर मधुर फल, 
मेवे मिष्टान्न रक्खे थे। रखते ही वे कमि कष्ट के मारे तड्पने 
लगे तथा सेकड़ों गालियोँ उस पुरुष को देते हृए कहने लगे कि-- 
“परे नोच ! नारकीय । तेरा सत्याना हो ! तूने हमे महान्‌ 
्रानन्द्‌ से छ्ुडाकर घोर नरक मेँ डाल दिया ह ।'' 


रव शओापलोग स्वयं विचार करेगे तो स्पष्ट ज्ञात होगा 
किं एक ही परिस्थिति या वस्तु एक के लिए स्वगे" है तथा 
दूसरे के लिए “नरक! हे । अर्थात्‌ मनुष्य काजो नरक हे, वही 
दूसरे प्राणी के लिए (स्वगे' ह । इसी के विपरीत-अन्य प्राणियों 
का जो स्वग" है, वही मनुष्यों के लिए घोर “नरकः है । तात्पर्य 
यह्‌ निकला कि दोनों का नरक सच्चा तथा दोनों का स्वर्ग भी 
सच्चा, क्योकि दोनों का श्रनुभव अपनी-श्मपनी परिस्थिति व 
स्वभाव के अनुसार ठीक ह । केवल उपाधि का अन्तर दे, जिस 
प्रकार से प्रकादाके ऊपर लाल रंगका शशा (चिमनी) लगा 
देने से प्रकादा मी (लालः दृष्टिमें ्राने लगेगा। हरेरंगका 
शीशा लगा देने से वही प्रकाश हरा दिखाई देगा । परन्तु प्रका 
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कार्गन लालदहै, न हरा। वह तो ज्यो-का-व्यों है । इसी 
प्रकार से श्मानन्द्‌ रूप आात्मा सर्वत्र, सवै में एक जंसा है, परन्तु 
हम लोग सुख-दुःख रूपी रंगीन शीशे श्रर्थात्‌ मावनायुक्त न्तः- 
करण रूपी चिमनी, प्रकाशूप आत्मा के समक्त लगा देते है, इसी 
कारण से विसिन्न वस्तुश्चों में, विभिन्न प्राणियों के द्वारा, विभिन्न 
प्रकार के सुख-दःखों का श्नुभव होता हे। इसलिए यदि उस 
गन्दी नाली या विष्ठामें स्वगं का निरीत्तण मनुष्य करना 
चाहता हे, तव उन करृमियों के टको से काम लेना होगा न 
किं श्रपने से। इसी विषय पर एक ओर दृष्टान्त पदिये-- 

एक वार बादशाह ने प्रेमी मजनूको पने पास बुलाकर 
कहा--ए मजनू ! तू बड़ा ही मूख हे जो इतनी कुरूपा, काली- 
कलूटी इस लेली के लिये इतना मर रहा है । देख, इतनी सुन्द्र- 
से-युन्दर लड़कियां तेरे सामने खड़ी हँ । इनमे से जिसे तू चाहे 
चुन ले। उसी के साथ तेरा विवाह कर दिया जाएगा ।* तब 
मजन्‌ ने कदहा--एे बादशाह सलामत ! यदि लेली की सुन्दरता 
को देखना चाहता दहे, तो मेरी आंखों से देख किं वह कुरूपा है 
या सरूपा ?' 

इसी प्रकार से दुःख की किसी भी परिस्थिति को यदि सुख 
के रूप में वदलना चाहते हे, तौ स्वा्थमयी एक देश्ची भावना को 
सवेहितमयी, व्यापक भावना के रूप मेँ बदल देना होगा । अथवा, 
क्या श्राप लोगोने कमी यह श्रनुमव नहीं किया कि किसी 
नगर के बादर, जहो पर सारे नगर का करंडा,ककंट, गन्द्गी, मरे 


। ९ । 
छृत्ते तथा श्नन्य मरे पशु फेंके जाते है, वहाँ से यदि किसी मनुष्य 
को रास्ता पार करना हौ तो नाक पर वश्च रखकर बहत ही कष्ट- 
पूवक निकलता दे । एक मिनि मी वहाँ ठहर नही सकता । परन्तु 
उसी स्थान पर चील, कोए, गिद्ध, त्ते या गीदड़ नित्य ही होली 
सनाते रहते दै, प्रसन्नता कै मारे पले नदी समाते । तव क्या उस 
देर-कालमे या उन प्राशियों मे सत्‌ , चित्‌, आनन्द-स्वशूप 
व्यापक परमात्मा विराजमान नहीं हे १ यदि कदो-दहै- तो, फिर 
वहं नरक केसा † क्या एक ही देश श्रौर कालसेदो विरोधी 
वस्तुं कमी रह सकती दै १ कदापि नदीं, जिस प्रकार से एक ही 
देश-काल मे अन्धकार तथा प्रकार युगपत नहीं रह सकते-- तो 
फिर स्वगे-नरक्र, पापःपुण्य, सुख-दुःख, कर्ता-भोक्ता रादि उस 
'सचिदानन्द्‌" मे कदां समा सकते दँ क्योकि वह्‌ देश-काल-वस्तु 
को परिच्छिन्नता से रदित, पृं दे। इसलिये ये सब वातं मन की 
कल्पना या अमिनयमाव्र हं । लोग केवल मुंह से ईश्वर-ईश्वर. 
परमात्मा-परमात्मा कहते तो हँ, परन्तु जानते ल्ल भी नदीं । ` 


तात्पये यह हे कियो वे भूमा तत्सुखं, नाल्पे सुखमस्ति" 
अर्थात्‌ एक देशी दृष्टि से पूणे नन्द्‌ का श्रनुमव नदीं कर सकते. 
किन्तु पूणं से दी पूणे का अ्रलुभव होता है अनुभव होता नही, 
वहिक अनुमव रूप हे । इस प्रकार के निश्चय का नाम ही 
श्मनुमव' दे । इससे अतिरिक्त एक ही देशा, काल, वस्तु या व्यक्ति 
म तथा एक ही घटना में सुख ओर दुःख दोनों ही वियमान है । 
जो दुःखदे, वह भी संख का द्योतक दहै। जिस प्रकार सेएक 
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सर्वात्समाव का जिज्ञासु, जो कि प्राणीमात्र मे निजात्ममाव का 
्रुभव करना चाहता हे । वह्‌ एक दिन संयोगवद्च किसी भयानक 
वनमेंजार्दा था। सामने से श्राते हए बहत बड़े सिंह पर दृष्ट 
पडते ही, मय के मारे शरीर रिथिल दहो गया। पसीने से सारा 
शरीर भीग गया । रारीर कंपने लगा । केवल प्रागा नहीं लूटे, 
बाकी सारी दुगेति अपने श्राप ही दौ गई। तव वह्‌ एक पेसी 
दशा में पहुंच गया जर्हां सारा संसार, शरीर तथा इनके भाव 
सानो सव लुपरहो गए हो । देसी निर्विकार श्रवस्था मे वह्‌ ध्यान 
करने लगा क्रि सवे रूप मेरा ही हे' श्चर्थात्‌ वह सिंह श्मौर मानव- 
शारीर, दोनों ही आत्मरूप से मेरे निवास-स्थान है । रेसी स्थिति 
मे उसे द बातों का श्रनुमव हृश्रा । एक तो दुःख के साथ-साथ 
सुख का, दूसरे सर्वास्मभाव की ददता का } जिस समय सिंह मार्ग 
लोडकर वहां से किसी दूसरी ओर चला गया, तव उसके आनन्दं 
कामी कोई रन्त नदीं रहाः- क्योकि प्रथम तो उसी सिह के 
मिलने से मरने का दुःख श्योर शव उसी के चले जाने से जीने 
का श्रानन्द्‌ हो रहा है। इससे अतिरिक्त एकत सहान अलभ्य 
लाम की प्राप्ति यह हुई--'सर्वात्मभाव की ददता । इससे प्रमाणित 
हो गया कि दुःख में किस प्रकार से श्रानन्द गर्भित दै । 





ल्म-कल्वाए 
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भ्रारन्दमय एवं शान्तिमय स्थिति (अवस्था) को शरात्म- 
कल्याणः कहते है जिसमें शोक, मोह, दुःख, मय, 
शान्ति, श्रज्ञान, बन्धन श्चादिका श्रनुभवनदहो। इन दुःखों 
की अनुभूति आपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से होती है। 
अज्ञान गलत ज्ञानः को कहते हँ । कुल मी हो, दुःख व श्रदान्ति 
का श्रत्यत्त अनुभव तो समीको हो ही रहा हे। इन्दी से लूटने 
के लिये, मनुभ्यमात्र ही नहीं, बल्कि शरीरधारीमात्र ही जन्म से 
लेकर सृत्यु पयन्त नाना प्रकार के शुभाशुभ साधनों के द्वारा सुख 
(शान्ति) प्राप्चि के लिए तत्पर रहते हैँ । श्रतः दुःख-निवर्तक 
साधनों को करने से प्रथम, दुःखों के कारण का पता लगा लेना 
अत्यावश्यक दे । जसे किसी रोग की चिकित्सा करने से प्रथम 

रोग का निदान (निणेय) कर लेना अनिवार्यं है। 
इस तथ्य का विचार इस प्रकार है जैसे हम लोगों के स्वस्थ 
ररीर में, कभी अरंग-प्रत्यंग जब स्थानभ्रष्ट हो जाते है, तव शरीर 
विक्त हो जाने से दुःख का अनुमव होने लगता है। चसे 
जठराग्नि स्थानभ्रष्ट होकर जव त्वचा मे प्रवेश कर जाती हे तव 
मर्यंकर ज्वर का रूप धारण कर लेती दहै। इसी प्रकार पेट की 
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लाभि, नाडी, स्थि रादि जव मोच खा जाती है र्थात्‌ 
तिलसर भी इधर-उधर हो जाती हैँ, तो पेट मे पीडा होने लगती दै, 
दस्त मी लग जाते हँ तथा मोच की जगद सूजन श्रा जाती है 
जिससे मयंकर पीडा के कारण उटना-वेठना कठिन हो जाता है । 


रव विचार इस बात का करना हें किं स्वस्थ (सुखी) शरीर 
मे यह्‌ नया कष्ट (पीडा) कदां से ञ्चा गया जो कि पूव नहीं था! 
वहीं से, पूवाक्त जो जठराग्नि, नाभि, नाडी, अस्थि के स्थानभ्रष्ट 
हो जाने से, सप्र धातुओं में विरति होकर नाना प्रकार के रोग व 
दुःख उत्पन्न हो जाते हँ । फिर उन्हीं अंगों को यथास्थान स्थित 
कर देने पर ्राये हुए दुःख निवर्त हो जाते हँ । दुःख या अशांति 
कोई स्वाभाविक या नित्य नदहींहे। रएेसा होतो किसी मी 
साधन से, कमी मी इनकी निन्त्ति नहीं हो सकती । 

उपरोक्त विचार की माति, जिन दुःखों बव ्रशान्तियों से 
मनुष्य मुक्त होना चाहता है,- जिसे कि कल्याण या मोत्त कहते 
है- इसमे मी एक विशेष कारण दे। वह यही कि हम लोगों का 
्मपना-श्रपना भे" या अभिमानः मी स्थानभ्रष्ट हो गया है । 
इसी कारण से जन्म, सत्यु, बन्धन, तीन ताप आदि दुःखों की 
्मनुभूति हो री है । अतः पुनः उसी “भैः को अपने उपयुक्त 
स्थान पर स्थित कर दैनेसे सुगमता से सवे दुःखों की निघ्रत्ति 
हो सकती हे । 

हम लोगों के “भ का वास्तविक स्थान सचिदानन्द रूप 
आत्मा है । यही "मेः मन, इन्द्रिय व शरीर शादि मे आकर स्थान 
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भ्रष्ट हो गया हे। श्रत: इसी मेको श्रात्मज्ञान के वाशा फिर 
रपे वास्तविक स्वरूप मं स्थित करना मानव-जीवन का परम 
पुरुषाथं हे । 


यह भे" अन्तःकरण कौ सारी इृत्तियो का मूल कारण दै 
श्र्थात्‌ परःसे दही ममता (मेरापन) की भावना बनती दहै तथा 
ममता से राग-श्रासक्ति की उत्पत्ति होती हे, राग-श्रासक्ति से शोक- 
मोह का जन्म होता ह तथा शोक-मोह से नाना प्रकार के 
दुःखो व बन्धनो का प्रादुर्भाव होता हें । 


रतः इस श्नात्म अभिमान (में) को श्रात्म अभिमान क 
द्वारा नित्त कर सक्ते हें । जेसे लोहे से लोहा काटा जाता है, 
उसे काटने के लिये दूसरा कोई साधन नदीं हो सकता । इती 
प्रकार से मलिन अभिमान को शद्ध अभिमान के द्वारा नित्त 
कर सकते दै । शुद्ध श्रमिमान श्रास्मन्ञान के द्वारा होता 
हे । शआात्मज्ञान सद्गुरु के दारा प्राप होता है। सद्गुरु की प्राप्न 
श्रात्म-करपा से होती ह तथा आ्ातम-करपा सत्संग से प्राप्न होती हे | 


जीव का कल्याण तव होता है जव उसे तीन प्रकार की कृपा 
प्राप्त होती दै (१) आत्म-छृपा (२) गुरु-कृपा (३) ईश्वरकृपा | 


श्रात्म-कृपा के बिना गुरूकपा नहीं हो सकती, शम-कृपा के 
बिना दश्वर-करपा नदीं हो सकती, ईश्वर-कछपा के विना श्ात्म- 
कल्याण नदीं दो सकता । इसलिये सुख्य साधन पने उपर 
दमपनी कपा हं । अपनी छपा का तात्पये-श्नात्म-कल्याण्‌ (मोल) 
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की तीत्र जिज्ञाता, मुमुद्चत्व दे। केवल एकमात्र यदी इच्छा 
शेष रह जाय श्चर्थात्‌ पानी के बिना जसे मह्मली भ्याक्रल 
हो जाती है, वैसे ही श्रात्मसान्तात्कार के लिये तड्प पैदा हौ जाय । 


गुर दो प्रकार के होते दै, एक तो गुर, दूसरे सद्‌ुरु । जिसके 
द्वारा किसी मी प्रकार काज्ञान प्राप हो, उसे गुरू कहते हँ तथा 
जिसके द्वारा या कपा से सोल्ञ, आत्मा या दैश्वरकी प्राप्ठि दो; 
उसे सद्‌ शुरु कद सकते दँ । सदृशुरु का लक्तया शाञ्चकाशें ने एेसा 
किया हे- 
गुः रशब्दर्स्वन्धकारो 'रु'कारस्तन्निरोधक्रेत । 
तयोरैक्यं परंब्रह्म गुरः 'स्ि्यिभिधीयते ॥ 
पर्थात्‌ शु" कहते दै अन्धकार को तथा ^₹' कहते है निरोध 
(नष्ट) करने बाले (प्रकाश्च) को। जो दिष्य के रज्ञानरूपी 
अन्धकार को श्नपने सदुपदेकरूपी प्रकाश के द्वारा निचत्त करके . 
पूरं ब्रह्म को (श्रा रूप से) अनुभव कश दे । 
जिस का अन्तःकरण विवेक-वेराग्ययुक्त हे, एेसे अधिकारो 
मुम॒ज्ञश्यो को दी सद्गु आत्मसान्तात्कार करा सकता दे। जिस 
प्रकार से संसारके किसी मी दृश्यमान पदाथं को देखने के लिये 
स॒ख्य दो साधनों की आवश्यकता पड़ती दे प्रथम अपनी आखः 
दूसरे सूर्यभकाश । यदि इन दोनों मे सेएक की मी कमी रहेगी 
तो को$ मी वस्तु नदीं दख सकती अरात्‌ अधने नेत्र हो ओर 


| २६ | 


प्रकारा न हो थवा प्रकाश हो किन्तु पने नेत्रन हों, तव छुह्ल 
भी नदीं देख सकते | 


इसी प्रकार श्रपनी सूक्ष्मया शुद्ध बुद्धि एवं ग का ज्ञान 
रूप प्रकाश, दोनों का जव संयोग हो तमी सवं दुःखों की निघत्ति 
एवं परमानन्द की प्राप्ति होती हे । 

मतः जिस ब्रह्ात्मेक्यज्ञान कै द्वारा श्रा्म-कल्याण होता दै, 
जिसे वेदा, शाखो, ऋषियों, सुनियों व तत्त्ववेत्ताश्यो ने कथन 
किया है, उसी श्रनुभूत ब्रह्मविद्या का इस खद्धेत-दरौनः के रूप में 
प्रतिपादन किया जाता हे। 
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प्राणीमात्र का उद्देश्य 
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ह्ुदप्यमात्र जन्म से लेकर सृत्य पयन्त किस कमी को पूरा 
करने मे लगा रहता ह ! 


चाहे वह्‌ बालक हदो या ब्द्ध, खी हो या पुरुष, धनवान्‌ हौ 
या निर्धन, राजा होयारंक, विद्वान्‌ हो यामूखे, ज्ञानीहदोया 
ञ्ज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा, रोगी हो या निरोगी, हिन्दू हो 
या मुसलमान, ईसाई हयो या बौद्ध, आस्तिकं हो या नास्तिक, 
चाहे वह्‌ किसी मी जाति, देश, घमं, सम्प्रदाय, वणे, आ्राश्रम या 
समाज का मानने वाला क्योंन हो, श्रथवा विश्वप्रेमी, समाज- 
मी, रषट्ेमी, मानवमात्र या प्राणीमात्र का प्रमी एवं हितेषी दो, 
राजनैतिक या धार्मिक हो, यदं तक कि पशु-पत्ती इत्यादि कोई 
मी शरीरधारीमात्र हीक्यों नहो;-- ये सव नाना प्रकार क 
साधनों द्वारा क्या चाहते है ! 


चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित, व्यावहारिक होया 
पारमार्थिक रथात्‌ नाना प्रकार की विद्या, ज्ञान, विज्ञान) नोकरी, 
व्यापार, कृषि, शासन, मान, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, घन, बड़े-बड़े 
मकान, उत्तम से उत्तम खाद्य पदाथ, उत्तम से उत्तम वस्त्र उत्तम 
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से उत्तम सङ्गीत, नाच्च इत्यादि, उत्तम से उत्तम सुगन्धित द्रव्य, 
संसार के समस्त मोग्य पदार्था के द्वारा हम लोग क्या चाहते है ! 

मथवा ज्ञान, योग, सक्ति, सत्संग, तप, जप, स्वाध्याय, 
तीथे-याव्रा, सेवा, पूजा, व्याग, मोक्त, समाधि, ईश्वरपरापि, स्वर्ग, 
वंण्ठ इत्यादि नाना स्थानों एवं पदार्थौ के द्वारा किस लक्ष्य की 
खोजमें लगे हृष १ कोन-सी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिये 
हम सारा जीवन समाप्त कर देते है ! 

इये, इस महान कठिन समस्या पर कुल थोडा-सा विचार 
करे कि हम सवके सव किस लक्ष्य व कमी को पूरा करना 
चाहते हं - जिसकी पूति के लिये यदि हम सारे विश्व के सम्राट 
भी बन जावे, तो भी वह्‌ कमी ज्यों की त्यो बनी रहती हे । बहुत 
ही गम्भीर हृष्टि से विचार करने पर पता लगता है कि हम सव 
कै सव परोच्ञरूप मेँ या अरपरोत्त रूपमे, ज्ञात रूपमे या श्मज्ञात 
रूप मे, केवल "श्यानन्द्‌' की ही खोज मे लगे ह । परन्तु किस 
प्रकार का आनन्द चाहते हं ¢ स्थायी आर अधिक से धिक्‌ 
अर्थात्‌ नित्य व पूणे । चयो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे युखमस्तिः। 
किसी से भी यदि प्रशन किया जाय--श्मापका नाना प्रकारं कै 
शुभाम कमे करने का क्या तासं है ¢ तब चाहे वह भले ही 
कह देवे कि जी, द्रा कौ सेवा, लोगो के सुधार, मानवमात्र की 
मलाई, धम-प्रचार, संगठन, शान्ति-स्थापन, नानां प्रकार की 
विद्या व ज्ञान-प्राप्धि;, घन एकत्रित कने, मान-प्रतिष्ठा की प्रापि 
एवं ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने क लिये अधवा ईश्वर, मोक्त, शान्ति, 
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समाधि इत्यादि प्राप करने के लिये साधन व कमं करर दहै! 
ठीक हे, पगन्तु इन सव उटेश्यो के पदं मे कौन सी वस्तु ह्लिपी 
दे जिसको अज्ञात रूप मेँ चाहते हौ १ इसका उत्तर फिर वही 
रा सकता ह कि ^“नित्य घुख के लिये” । क्योकि ठेसा प्रत्यक 
देखा गया है कि लोगों ने श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये या दे 
कौ स्वतन्त्रता के लिये अथवा किसी परोपकार के लिये श्पने 
प्राण तक मी बलिदान कर दिये हं, कर रहे हं या करते रहेंगे । 
इसमें मी यदी सिद्धान्त गर्भित हे किं पनी या लोगों की संख- 
शान्तिके लिये ही ये सव कार्यं किये जाते हे । 


टृष्टान्त- एक बार ्मेरिका के प्रेसीडेण्ट इ्राहीम लिङ्कन 
पने कार्यालय को जा गहे थे। उन्होने रास्तेमें देखा किएक 
सूञ्र किसी कीचड़ या दलदल में फसा हरा ह ओर चिठा रदा 
हे । निकलने का जितना ही यत्न करता दहे, उतना ही ओर धिक 
पफसता जाता है । इत्राहीम ने देखा तो वे उसे इस दशा में छोड 
कर आगे नहीं जा सके । कार' वहीं खड़ी की तथा उन्हीं वस्त्रो 
मे जाकर सूञ्र को तो बाहर निकाल दिया, परन्तु कपडे कीचड़ 
से खराब हो गये। वे उसी प्रकार से आफिस मं चले गये। 
बड़े-बड़े कमेचारियों ने प्रधान जी क वस्त्रों को देखा ओर कारण 
ज्ञात किया तो सारे कमंचारी बडी प्ररांसा करने लगे कि शापतो 
वड़े दी दयाल ह । आप जेसा तो को$ कर ही नहीं सकता । 
तव इत्राहीम ने कदा-- “क्यो व्यथं क्षू बोल रहे दो । मैने 
ठेसी कौन-सी दया उस (सुञ्र) के उपर की है जो इतनी प्रशंसा 
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कर रहे हो । मेने तो केवल अपने ही उपर दया की है । जब उस 
को चिल्लाते हुए देखा तो मे बडा विक्षेप (दुःख) हश्ा, इसलिये 
उसे मिटाने के लिये ही मेने ठेसा किया । सञ्चर के उपर सने 
कोई उपकार नहीं किया ।' इसी प्रकार जिन लोगो न देश की 
सेवा के लिये अथवा आओरौर किसी प्रकार कै परोपकारं ऊ 
लिये, नाना प्रकार के कष्ट सहे या प्राण॒ तकं दिये, यदि एसे महा- 
यभावो के अन्द्र इस के कारण की खोज की जाय तो ज्ञात होगा 
कि इन लोगां के मीतर बडी प्रचण्ड अग्नि जलती रहती थी 
जिसकी वेदना बड़ी ही ्रसद्य होती थी । उसी को शान्त करने कै 
लिये वे लोग एेसा बलिदान किया करते ये श्र शाने मी करते 
रहेंगे । जिस प्रकार .- क्रान्तिकारी भगतसिंह ने अपनी वहिन के 
सामने जलते हुये दीपक की लौ के ऊपर हाथ रखा, जलते- 
नलते दाथमें द्र हो गया फिरभमी श्सीः तक नहीं कीं | 
इतनी कठोरता व साहस का कारण पूह्णने पर बतलाया- “इससे 
जारो गुना रग्नि तो हमारे अन्दर जल रही ह" । इन बातों 
से ज्ञात दोता दै कि कोई मी, किसी प्रकार का उपकार किसी दूसरे 
के उपर नहीं करता, वरन्‌ अपने-अपने दुःख व विक्षेप को पिटाने 
कै लिये ही सारे उपचार कथि जाते ह । अस्तु! 


यह परम रमणीक (अति सुन्दर) नन्द्‌ हमें इतना प्रिय क्यों 
दै कि हम इस के लिये शरीर, गाणा, पुत्र, स्त्री, घन, मकान, 
उटुम्ब, परिवार, मिव, सम्बन्धी, घम, कमी ईश्वर, जाति, मजहव, 
राष्ट, समाज, वणे, आश्रम, देश, काल इत्यादि का तृण क सदृशा 
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परित्याग कर देते हँ १ इसलिये कि यह्‌ “शरानन्द' अपना श्रात्माः 
अर्थात्‌ अपना आपा दह। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं 
मवति, आत्मनस्तु कामाय सरव प्रियं मवति, अर्थात्‌ संसार के 
समस्त पदाथे जो एक दूसरे को प्रिय दै, वे उस सम्बन्धी व पदार्थ 
के लिये प्रिय नदीं है, किन्तु श्रानन्द स्वरूप अपने आत्मा कै ल्लिये 
ही प्रिय हे, क्योकि शरानन्द्‌' परमप्रोम का ्रास्पद्‌ है । संसार के 
जो भी पदाथं प्राणों से मी श्रत्यन्त प्रिय हँ, जहां अपने स्वार्थ 
(चानन्द, मं किञ्चित मी श्नन्तर पड़ा कि फिर वही पदां काल की 
भांति प्रतीत होने लगते है । 

जिस प्रकारसे नारद्‌ जीने विष्णु भगवान को श्चाप दिया 
था तथा भत्र हरिजी ने प्राणप्रिया पिङ्गला का त्याग कर दिया था, 
हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रह्वाद्‌ को, मीरा ने पति को, मरत ने माता 
केकेयी को, ध्रूव ने पिता को, विभीषण ने भ्राता रावण को, ईसा- 
मसीद को उनके शिष्यो ने, हसन-हुसेन को उनके मुरीदों ने 
तथा देश-दहितेषी भगतसिंह राजगुस चन्द्ररोखर, श्री सुभाषवाबू 
इत्यादि ने शरीर व प्राणों को तृण के समान परित्याग कर दिया 
था। इन सब घटनाश्रोसे ज्ञात होतादहे करि व्यष्टि व समष्टि 
रूप में स्वाथे (स्व+अथ=स्वाथं-ञ्मानन्द्‌) के लिये ही ठेसा किया 
जाता हे । इसी वात को मौर ्रधिक स्पष्ट करने क लिये एकं 
प्रत्यत सवकौ अनुमवसिद्ध युक्ति उपस्थित की जाती है | 

किसी व्यक्ति का श्मपने एक युवा पुत्र में बहुत ही प्रेम है जो 
किं बहुत ही सुन्दर, विद्वान, योग्य तथा पिता का परमभक्त है । 
पिता को एेसा पुत्र प्राणो से मी प्यारा है। मे एेसे पिता से प्रशन 
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करता हं किं आपकर प्रेम किस वस्तु मेँ हे ¢ पिता कता दै-पुत 
मेः । मेँ कहता ह~" कदापि नदीं, तुस्दाय प्रेम किसी रौर वस्तु में 
हे जिसका तुमको ज्ञान नहीं है" । फिर मी पिता कता है-पुत्र के 
अतिरिक्त ओर किंसी वस्तु मेँ मेरा प्रेम नदीं हे'। में फिर कहता 
हाप भूलमें दहं, श्रापका प्रम पुत्र म कदापि नदीं" । वह 
नहीं मानता, हठ करता ह । दैवयोगसे पुत्र की मृत्यु हो जाती 
हे। अव वदी पिता शिर-ह्वाती पीटता दहै, रोता-चिल्लाता है। 
तव मे फिर पूह्णता द इतना रो क्यों रे हो ¢ तो कहता है-- 
"देखते नहीं हो, लड्के की सत्यु हो गई है ।' मैः कदता ह“ लङ्का 
तो श्मापका ज्यो-का-त्यो सर्वाङ्गपूणं लेटा ह्या दै, आपको 
चिन्ता किस वात की ? आपकी प्रिय वस्तु तो श्रापके सामने पड़ी 
हे । व भी उसकी समम मे यह्‌ वात नहीं ओ रही कि- हमारे 
परेम की वस्तु कौन सीह? इतना रो-पीटकर मी भी श्ंखिं 
नदीं खलीं । इसके बाद वही पिता अपने ही हाथो से लकडियोँ 
चुनकर, उसी पुत्र को अपने ही हाथों से उठाकर चिता के ऊपर 
रखता दै ओर आपने ही हाथों से रग्नि लगाकर, अपनी 
श्मंखो के सामने दी अपने उस प्राणप्यारे पुत्र को जलता = 
देखता ह । इतनी कठोरता ! इतनी निदयता । एेसा क्र र व्यवहार 
तो कोड ्रपने रात्र के साथ भी नदीं करता । तव भै फिर पूह्णता 
ह-- पने श्राण्रिय पुत्र के साथ इतनी निष्टुरता ¢ क्या अभी 
तक आपकी अखं नदीं खुली १ विचारिये किं इस मे आपकी 
्रिय वस्तु कोन-सी है जिसका अभी तक पता नहीं चला ¢" 


(क ॥ । 
भ" ।, 
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यही दशा पुत्र-माता, पति-पत्नी, गुर-रिष्य अथवा सभी 
प्रेमी या सम्बन्धी एक दूसरे के साथ करते ही रहते दे । श्रव फिर 
मे अन्त मे सवसे प्रश्न करैगा कि ठी कौन-सी आपकी प्यारी 
वस्तु हं जिसके न रहने पर वही प्रेमपाव्र जलाकर राख वना 
दिया जाता ह १ अव इन लोगों की ्मंखें खुलीं कि हाँ! हमारे 
प्रम की वस्तु यह्‌ शगीर तो नहीं है जिसको हम अपना प्रेमपात्र 
सममतेथे। तो फिर कौन सी वस्तु हे, जिसको जानते तो नहीं 
किन्तु प्रेम करते हैँ १ हों, तो ठीक दै, विचार (अनमव) करने से 
ज्ञात होता हे कि इन शरीरो को सुन्दर, रमणीय, शक्तिशाली, 
गतिरील बनाने वाली जो इनमें चेतनाशक्ति ्र्थात्‌ श्चानन्द 
स्वरूप श्रात्मा हे, वही परम प्रेसास्पद्‌ स्वरूप, सवका ्मपना 
श्राप, 'चेतन-स्वरूप' श्ात्मा हे । 

इसी चेतन आत्मा के लिये ही जिस समय किसी का कोई 

भी प्रेमी सम्बन्धी मर जाता हे, तो रो-रोकर, रिर-छ्ाती पीट-पीट 
कर पागल हो जाते दै, खाना-पीना त्याग देते हैँ । बहत दिनों 
के पश्चात्‌ फिर कुहः शान्ति आती हे । 

परन्तु इतनी व्याुलता इस शारीर के लिये नहीं होती हे, 
क्योकि वह तो आगे पड़ा दे। इसलिये जिस वस्तु की खोज 
जीवनपर्यन्त हर प्रकार के साधनों द्वारा करते रहते है, वह्‌ केवलं 
्रानन्द्‌ स्वरूप अपना आत्मा ही हे। 


वह्‌ श्रानन्द्‌ दो प्रकारका है- सोपाधिक श्मौर निरुपाधिक । 
सोपाधिक आनन्द उसे कहते है जो किंसी-न-किसी साधन, 
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उपाधि या विषय के सम्बन्ध से श्नुमव में आवे । जैसे--शरीग, 
प्राण, मन, बुद्धि इत्यादि उपाधि या शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, 
स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि साधनों के द्रा जो त्षशिक 
श्नुभव मेँ अता हे उसी को श्रधिक रौर स्थायी बनाने का 


उपाय जीवन प्रयेन्त करते रहते हँ । परन्तु यह्‌ सोपाधिक आनन्द 


जव तक विषय (भोग्य) तथा (मोक्ता) का सम्बन्ध रहता ह, तभी 
तक श्रनुमवमें श्रातादहे, रागे पीठे कुल नही । इस प्रकार के 
आनन्द सेः शआ्राज तक किसी को भी स्थायी शान्ति प्राप्र नहीं 
हृदे । इसलिये आये, उस सची शान्ति व सच्चे सुख की खोज 
करे, जिसकी हम लोगो को हार्दिक जिज्ञासा है । मेँ प्रथम निवेदन 
कर चुका ह कि निरुपाधिक श्ानन्द्‌ ही हमारे मतलब की वस्तु 
दे । तो फिर ेसा निरुपाधिक श्रानन्द कहां है ? उसका 
स्वरूप क्या ह ? वह्‌ केसे प्राप्त हो सकता है ? प्रथम थोड़े शवदों 
मे विचार किया जाता है, फिर विस्तार पूर्वक विचार किया जायेगा । 


वास्तव में सचा श्रानन्द्‌ अपने श्रापमेंरहै, वह्‌ (स्वसंवेद्य) 
मन ओओर वाणी से अतीत है। सत्संग तथा परोक्त ज्ञान साधन 
ह । जहां तक मन-वाणी की परहैच है, वहाँ तक सोपाधिक मानं 
दं, इसलिए निरुपाधिक श्रानन्द्‌ कथन-चिन्तन की वस्तु नदीं है 
किन्तु श्रनुभवगम्य हे । तात्पयं यह दै कि जिस श्यवस्था में 


वरत्तियो की समाप्नि होकर निर्विकल्प समाधिम या तुरीया श्रवस्था . 


म स्थिति होती दं, तव निरुपाधिक स्व-आानन्द्‌ की अनुभूति होती 
दे । सारांरा यद हं कि जिस समय यह पूं रूप से अनुभव होने 


-ॐ 


५ ^ । 
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लगे कि केवल एक सचिदानन्द्‌ पूरण व्रह्म स्वयं श्रपना आप दही 
पनी पदिमा सें पूणं हें रोर वही स्वरूप हे । शौर जव कि वह्‌ 
देश, काल, वस्तु की परिच््छिन्नता से रदित है तो फिर उसका कथन- 
चिन्तन नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह्‌ श्पने श्रापको राप ही देखता 
हे, सनता दै, सघता दै, खाता-पीता है, स्पद्यं करता है, चिन्तन 
करता ह्‌, निश्चय करता हं । तात्पर्यं यह्‌ दे कि ज्ञाता-ज्ञान-क्ञं य, 
घ्याता-ध्यान-ध्येय, द्रष्टा दशंन-दश्य इत्यादि त्रिपुटी रूप स्वप्नवत्‌ 
श्राप ही हे । इसलिए सवसे प्रथम श्रपना पता लगाना चादिए। 


----५्=-व्् ध्व 


्रपना पता लगना चाहिये 
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एक कदाकत हे- वर का योगी योग्यन, शरान गोँवका 

सिद्ध ' । यही वात यां भी चरितार्थं होती है कि सारे संसार 

को नाना प्रकारके साधनों दवारा हयान डालते है, परन्तु श्रपने 

न्द्र फंकी मार नहीं देखते किं जिस वस्तु के पाने के लिये हम 

वोद्र इतने व्याल हो रहे हैँ तथापि अभी तक मख्भूमि के जला- 

भास कौ भांति बरावर वह दूर भागती जा रही है, हाथ नहीं लग 

रही है, इसका क्या कारण है १ जो वस्तु आ्रापकी जेव मे होगी, वह्‌ 

क्या बाहर खोजने से प्रप्र हो सकती हे १ कदापि नहीं। जिन 

लोगों को स्थायी विश्राम प्राप्त हमा ह, उन्दँ पने न्द्र ही 
हृश्चा हे, बादर नदीं । 


मव प्रश्न हो सकता है कि यदि अपने ही श्मन्द्रहै तो 
श्रलुभव क्यो नदीं होता ? उत्तर है कि श्रनुमवतो हो र्हा हे 
परन्तु मानते नहीं । जिस प्रकार संसार के किसी मी रश्य पदाथं 
के दीखने से प्रथम प्रकाश्का दशन होता है ओर प्रकाश सेमी 
प्रथम प्रकाश का द्रष्टा ज्ञानस्वरूप श्रात्मा स्वतः सिद्ध ३ कि 
जिसके बिना प्रकाश सदित दृश्य देखने मे रा दयी नहीं सकता । 


| ३६ 


ती 


|. 


क + | 


1 
॥ 
। 
| 


| ३७ | 


किन्तु अधिकार लोग प्रका एवं द्रष्टा को महत्व न देकर टश्य 
को दी महत्व देते दै । जिस ज्ञान तत्व के चिनाद्श्य या दरौन 
का ज्ञान कदापि हो ही नहीं सकता, उसको वे समते ही नदीं | 
यदी सवं प्रकाशक श्रात्मा का अज्ञान ह | 


अथवा जिस प्रकार पे ख्रल्युश्रौर संसार की अनित्यता का 
अनुभव तो सभी कोहो रहा दै, परन्तु व्यावहारिक जीवन से 
क्रियात्मक रूप से इसे कोई विरला ही मानता है । मेरे विचार में 
तो यह वात श्राती है कियदि सारे संसार के सार मनुष्य 
क्रियात्मक रूप से इस वात को मानने लग जार्यै कि मृत्यु ह, जो 
सार संसार के प्राणीमात्र को समाप्त करती रहती हे, ओर स॒ 
भी एक दिन चट कर जायगी, तो मेँ यह वात प्रतिज्ञापूर्वकं क 
सकता हूं कि सारे संसार से नाना प्रकार के श्ननथं, पाप, ्प्रन्याय, 
कलद्‌, विद्वेष रादि सदा के लिये समाप्त हो जाय । फिर तो यही 
संसार, जो श्राज श्रधिकांड मेँ घोर नरक का रूप धारण क्रिये हये 
हे, पूणं रूप से स्वगं बन सकता ह । 


जो बड़े-बड़ राटवादी नाना प्रकार की विध्वंसक वैज्ञानिक 
शक्तियों एवं नाना प्रकार के लल, छिद्र क द्वारा परस्पर एक दूसरे 
का विनाश करने पर तुले हए हँ वे, ठेसा न करके, सारे संसार के 
मनुष्यमात्र को श्रपना माई समते हए श्योर संसार भर को 
श्रपना देशा सममते हये, इन्दीं विध्वंसक शक्तियों को प्राणीमान्न 
की भलाई, हित या सुख-शान्ति क लिए ही प्रयुक्त करने लग जाथ । 
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किसी व्यक्ति, सामाजिक, धार्मिक, राजनेत्िक संस्था. 
महव, सम्प्रदाय श्रथवा कसी राषटके द्वारा हमेशा से 
जो-जो अनथ या ्नन्यायहोते श्रयेदहै यादो दहे है-- 
तव वे सव कमी न होते | श्रस्तु | इसी का नाम तो 
प्रमाद या अज्ञान है कि वस्तु को प्रव्यत्त श्रनुभव करते 
हुए भी व्यावहारिक जीवन में क्रियात्मक रूप से रसे न सानना। 
ठीक इसी प्रकार को नित्यमुक्त शमानन्दस्वरूप पने श्रात्माकी 
समस्या भी हे । न्द्र प्रत्यत्त भान होते हए भी श्रानन्द या 
ईश्वर की खोज बाहर कर रहे हें । 


हम कहीं, कमी भी विश्राम नहीं पाते । जव पाते है तो वाद 
से सवथा निराश होकर श्रपने आ्पेमें ही विश्वास करने ते पाते 
है । चाहे ्माधिमोतिक उन्नति का लक्ष्य हो अथवा आध्यात्मिक 
का, श्रपने ही मीतर से हर एक ज्ञान या वस्तु का विकास या प्रकाङ् 
होता हे । प्रथम व्यावहारिक अर्थात्‌ आ्रधिभौतिक समस्या पर 
विचार क्रिया जाता दे । राज तक बड़े-वडे वैज्ञानिक, दारौनिक 
विद्वानो, ऋषि-सुनियों ने जितनी भी नाना प्रकार की वैज्ञानिक 
वस्तुश्ो, देन शाखं या विद्याश्च के जो ्माविष्कार कथि है 
तो वे क्या केवल बाह्य साधनों द्वारा किए है अथवा भीतर 
मस्तिष्कं को ज्ञान-राक्ति के द्वारा ही इन चमत्कारिक वस्तुश्रो 
के आविष्कार कयि हे १ 


भ र (प न 
नाना प्रकार्‌ कौ वज्ञानिक्‌ वस्तु, रेल, तार, टेलीफोन. वायु- 
ष भ्र, 
यान, रेडियो, केमरा, वायरलेस, सिनेमा. दूरवीत्तया, टेली विजन, 
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मारतीय ब पाश्चात्य ददौन शाख श्रथवा विभिन्न प्रकार की 
डाक्टरी, आयुर्वेदिक तथा यूनानी श्रौषधियाँ जो हम लोगों के 
प्रयोग में श्चा रही है, इन सबका भी किसी-न-किसी के मस्तिष्कं 
सेदही प्रादुर्भाव हृ्नादह श्रौरश्चागे भी होता रहेगा । श्रथवा 
संगीत, नाल्य, फिल्म, सिनेमा, वाद्य, विसिन्न प्रकार के स्वादि 
खाद्य पदाथ, सुगन्धित द्रव्य इत्यादि संसार के अन्तत 
जितने सी रपणीक, आानन्ददायक, परमोपयोगी भोग्य 
पदाथ हम जोगों के उपभोग मे श्रारहे है क्या वे केवल 
प्राक्रतिक ही ह १ श्या इन वस्तुच्मों का करिंसी-न-किसी के मस्तिष्क 
से श्राविष्कार या प्रादुर्भाव नहीं हुश्मा ! 


इन प्रत्यन्त प्रमाणां से यह्‌ बात स्पष्ट हो गई किं यह मनुष्य 
ही वास्तविक सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर हे । इससे प्रथक्‌ वाह्य ईश्वर 
इस मनुष्य का मानस-पुत्र' ह । इस वाक्य से देतवादी घबडा 
जायेगे, किन्तु वेदान्त शाश्च ने & श्रनादि तत्वों मं से केवल व्रह्म 
(चेतनसत्ता) को ही श्रनन्त, अनादि माना ह । शेष ईश्वर, जीव, 
प्रकृति, जगत एवं कमे को स्वाधिष्ठान चेतन में अध्यस्त अर्थात्‌ 
कृटिपित माना हे । इसलिए बाह्य ईश्वर को मनुष्य का .मानस-पुतर' 


कहना शाखविर्द्ध नहीं ह । 


विधि (अन्वय) पत्त मे-- सवं खल्विदं ब्रह्म" अर्थात्‌ यह्‌ 
चराचर जगत्‌, पां चां तत्वों सहित, निश्चय करके ब्रह्मरूप दं । अतः 
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यहं मनुष्य ही नाना प्रकार के ज्ञान, विज्ञान विद्या, बुद्धि, कद्ध; 
सिद्धि, ्रानन्द्‌, शान्ति, कला, कौल इत्यादि समस्त विभूतियों 
या शक्तियो का सोत, केन्द्र, मण्डार, कारणा एवं उद्‌ गम-स्थान हे । 

वाह्य साधनां से तो इन वस्पुश्यों का प्रत्यन्च होता हे, उत्पत्ति 
नहीं होती । जिस श्रकार न्यूटन ने साधनों या घटनाश्रों त्ते 
गुरुत्वाकषणाविति की खोज सात्र की, कोई नवीन वस्तु उत्पन्न 
नहं की । क्योकि उनके खोज करने से प्रथम यदि गुरुत्वाकषश- 
शक्ति होती ही नहीं तो चन्द्र सूय, पृथ्वी, प्रह, उपग्रह्‌ इत्यादि 
स्थित केसे रहते १ कारणा रूप से प्रत्येकः वस्तु विद्यमान रहती है, 
प्रयोग या साधन करने से उसी का कार्य रूप से प्रादुभवि होता है। 

जिस प्रकार एलेक्ट्रन-प्रोटन अथवा नेगेदिव-पोे टिव प्वाइन्ट 
कामेल ही काये रूप विद्यत की उत्पतति तथा प्रकार होनेमें 
कारण होता हे, इसी प्रकार पुरुष तथा प्रकृति श्रर्थात्‌ चेतन तथा 
जड़ का संयोग ही नाना प्रकार कै कार्यरूप नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
षे उत्पत्ति मे कारण दै । ये दोनों शक्तियों नित्य व अनादिदहैः 
किन्तु स्वरूप से ह दोनों एक दी । यदि दोनों एक न दोंतो दो 
विरोधी वस्तुएं एक देश, काल मे कमी स्थित ही नहीं रह सकतीं । 
जिस प्रकार से नेगेटिव तथा पो रिव प्रथक्‌-प्रथक्‌ होने पर मी 
दोनों विद्युत करेण्ट एक ही है । 

थ्वी के भीतर नाना प्रकार के खनिज पदाथ--दीरा, सोना, 
चांदी, कोयला, पत्थर, तेल, जल इत्यादि वियमान दै। परन्तु 
उनसे हमें कोड लाम नदी, - जव तक कि ऊपर काः परदा या 


की 
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्रावरण हटाकर उनको प्रव्यक्त न कर लिया जाय । इसी प्रकार 
लोक मं जितने मी साधन दहै वे केवल परदा हटने के लिए है, 
न कि वस्तु को उत्पन्न.करने के लिए ! श्रात्मा ्र्थात्‌ पने नापे 
मे सवं प्रकार के अ्ानन्द्‌, ऋद्धि, सिद्धि, रेश्वर्य, मुक्ति, शान्ति, 
स्वगं, वंङकण्ट, ईश्वर शादि गर्भित है । साधनों से केवल इनको 
्रत्यत्ञ करके, इनके उपर विश्वास करने शौर इन्हं मानने लग 
जाते ह अर्थात्‌ भ्रनुमव करने लगते हैं । 


श्रनुभव दो प्रकार काहोता हं-भेद तथा शरभेद। जेसे 
गवनेमेन्ट के खजानेमें या किंस्ी सेठकी तिजोरी सें लाखो, 
करोड़ों रुपये देखने में श्राते है, परन्तु उन ग्पयों से हमें कोई लाभ 
नही, क्योकि पने पास तो एकं पैसा भी नहीं देखते । क्या इस 
प्रकार से दूसरे का रूपया देखने से हसारी दरिद्रता दूर हौ सकती 
हे, जब तके कि उस रुपये को श्रपना अनुव न कर लिया 
जाय ? यद्यपि जव हम दुसरे के पास रुपये का अआनुमव करते दहै, 
तब भी वह्‌ संसारमें ही हे ओर्‌ जब हम उसे श्रपने पास श्रलुभव 
करेगे, तब भी वह संसारम ही रहेगा, तथापि जब तक रूपया 
दूसरे के पास हे तव तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, श्पने 
पास होने पर ही उपयोग कर सकते हैँ । इसी प्रकार जिन शक्तियों 
तथा श्ानन्द्‌ को हम श्चपने से भिन्न, किसी दूसरे ईश्वर या अन्य 
किसी देश, काल मे मानते है श्रौर नाना प्रकार के साधनों हारा 
उनके लिए याचना करते हते दै, तव तक कमी भी हमे सुख या 
शान्ति का अनुभव नहीं हौ सकता । जब इन राक्तियो. को हम 
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दूसरे (ईश्वर) मे मानते थे, तब मी वे अपने श्राप से ही थीं श्मौर 
जव उन्द अपने ्रापे मे ्नुभव करते है, तव मी वे पने अन्दर 
ही रहीं । परन्तु जव तक हं" या ममः के रूप मे पने शापे 
का श्रनुमवन कर्‌ लिया, तब तक हम उनका उपयोग नहीं कर 
सकते । 


इस सवेशक्तिमान मनुष्य की श्ल्पज्ञता का दिष्दर्शन तो 
कीजिये, यह स्वयं ही पर्वतो से शिला निकालकर मपनी भावना 
के श्रनुसार नाना प्रकार की दैवी-देवताश्नौ की मूर्तियां को बनाता 
हे, स्वयं ही लाखो-करोड़ों रुपये लगाकर बङड़-बड़े विशाल मन्दिरे 
का निर्माया करता दै, फिर स्वयं ही बह़-बडे विद्वानों द्वारा मूतियों 
की प्राण-प्रतिष्ठा कराता है, स्वयं ही उनमें नाना प्रकार को शक्तियों 
एवं गुणो को, अपनी भावना द्वारा आरोप करके, भरता है ओर 
फिर स्वयं ही दीन, हीन, दुःखी बनकर उन्हीं देवताओं से करुपा 
की मीख मांगता हे । 

व्यान तथा भावना करते-करते जव किसी ध्येय के ऊपर वृत्ति 
एकाग्र हो जाती हे तो उसका वह संकल्प पूरा हो जाता है । तव 
वह्‌ समता ह कि प्राप वस्तु उस देव की छपासे ही प्राप्त हुई है । 
यदि उल देव मेँ इतनी शक्ति ओर इतनी उदारता होती तो सभी 
उपासको की कामनायें पूरी हो जानी चादिये थीं, किन्तु निन्यानवे 
प्रतिरात उपासक भक्त कोरे-के-कोरे तथा निराश ही रह्‌ जाते ह । 
तथापि जिनकौ कामना पूरी हो जाती है, वे उसे देव के द्वारा प्रप्र 
हई ही मानते दै । 


2 
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वज्ञानिक श्रौर शासनीय सिद्धान्त के अनसार जिस प्रकार 
नेगेटिव तथा पो टिव दोनो विद्युत करेन्टों का जव संयोग होता 
दे, तव उती में विद्यमान (रहने वाली) वियुच्द्ति क्रियार्मक रूप से 
परत्यत्त हो जाती हे । इसी प्रकार से जब उपासक की वत्ति उपास्य 
मे, ध्याता की चत्ति ध्येय मे, एकाग्र हो जाती हे तव उसी फे श्रन्तः- 
करण में रहने वाली इच्छाशक्ति फल के रूप मेँ उपस्थित हो जाती 
[+ २१ (व 9१. (१ 
हे । इसी को अज्ञानी लोग दग देश से तथा दूसरे के ढारा हई प्रापि 
मानते हँ । इसलिए किसी दारोनिक का कहना है- 

भ वि भ म 
न देवो विद्यते काष्टे, न पाषाणे न॒ मृरमये । 
ष भ भ अ, ॥ १ 
भावे हि विद्यते देवो, तस्माद्‌ भावो हि कारणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कामना-पृरक देवन तो काष्ठमयी मूतिमें हे, न 
पापाणमयी मूर्तिं में चरर न शृण्मयी मूर्ति मे । देव तो अपने माव 
के रन्द्र ही है, इसलिए (कामना की पूर्ति मे) अपना भाव ही 
कारण रै । वैसे तो चेतनदैव, व्यापक होने से, सवमें हे दही। 

वास्तव में तो ्ाध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर शरोर उसकी 
क (~ (क क थ न न ५४ 
विभूति अपनी श्रात्मा से प्रथक्‌ हं ही नदीं । यदिवे आत्मा से 
पथक्‌ हो तो श्रनात्मा, जड तथा अनित्य सिद्ध होगी । थोडे 
समय के लिए (दुजेन-सन्तोष न्याय से) भिन्न सान भी लिया 
जाय, तो श्रपने उस शओअज्ञात स्वात्मानन्द के सिदासन पर पूं 
रूप से सुगमता पूवक आख्द होने के लिए दो प्रकार के साघन 
बतलाये जाते है आत्मज्ञान तथा आास्मनिवेदन। प्रथम अत्म 
ज्ञान के विषय से अगले प्रकरण में विचार किया जाता हे । 


आत्लज्ञान क स्वहूप 


4 - 1 - 
रप्र सज्ञान कदते दं पने (मे) की पहिचान को श्र्थात्‌ 
श्रपने श्रापको जान लेनाकि भेकौनदहँ ¢ 

प्रथम इस बात का विचार करना है कि जिसको रास््रकासे 
ने अ्रथवा विद्वानों ने ईश्वर, गोड, खुदा, परमात्मा इत्यादि नामों 
से कथन किया दे,--उसका स्वरूप क्या है ओर वह कहां रहता 
हे १ उसका श्रौर हमारा सम्बन्ध क्या हे ? 

कोई भी ईश्वरवादी ठेला न होगा जिसको बाध्य होकर ईश्वर 
का स्वरूप सत्‌-चिद्‌-श्रानन्द्‌' तथा रहने की जगह सर्वत्र 
परिपूण' न माननी पड़े । यदि उसका स्वरूप इसके तिरक 
शरोर कुल माना जायगा तो वह्‌ शवर ही न होकर, वालको के 
खेलने का खिलोनामाव्र बन जायगा । इसी सचविदानन्द को दूसरे 
शब्दों में 'हस्ती-इल्म-सरूर' शरोर ला-मददूद' कहते हैँ । इङ्घलिरा 
मे इसी को “एग्जिस्टेन्स नोलेज ज्लिसः कहते ह । वोद्ध इसी 
तत्त्व को शून्य" या निर्वाणपद्‌' कहते है । नास्तिक सी इसी तत्व 
को 19८९ (परक्ृति) रूप से मानते है । वैज्ञानिको न इसी तन्व 
को दो भागों में विभक्तं कर दिया है जिनको क्रियाशक्ति ( एलेकटन) 
अर ज्ञानश्चविति (प्रोटन) कहते है । इन्दं को जङ्‌ (प्रकृति) 
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मौर चेतन (पुरुप) तत्व सी कह सकते है । इन्दं दोनो त्वो से 
समस्त कारण, कायं या नाम-रूपात्मक जगत्‌ श्रोतप्रोतत है । ये 
दोनों तत्व नित्य रोर श्ननादि दह, परन्तु दोनों स्वख्प से एक ही 
हे जं = ^ (+ (० 

, जसे सामान्य या विशेष श्चग्नि श्रोर वायु, भिन्न होते हृए मी, 

न नं ष ~ 
स्वरूप से एक दही हं । यही दोनों तत्व सारे विश्व के निमित्त ओौर 
उपादान कारण है । एलैवद्रून-ध्योरी वाले वैज्ञानिकों का मी रेखा 
न्त (~~ त ~ ० 
ही मतद । वेज्ञानिकों द्वारा निर्मित परमाणु वीच्तणयन् के 
दवारा निरीक्तण करने से प्रत्यत प्रतीत होता ह कि एलेक्टर न, प्रोरन 
कै चारों ओर १८१६२९८ मील प्रति सेकिण्ड की चाल से चक्कर 
काट गहीह शरोर यही सारे जगत्‌ का श्यादि, अन्त तथा 
५ 
कारण हं । 


श्व इस वात का विचार करना ह किं वह ईश्वर तत्व सत्‌- 
चित्‌-आ्रानन्द-स्वरूप क्यों हे { सत्‌ इसलिए हे कि उसका कमी 
नाञ्च नदीं होता । “चित्‌ इसलिए है किं वह ज्ञानस्वरूप रै । 
रानन्द्‌ः इसलिये हे कि उसमे दुःख नहीं हे । एेसा सच्चिदानन्द- 
स्वरूप ईश्वर रहता कदां ह ! विचार करने से ज्ञात होता दै कि 
वह्‌ सव्र व्यापक तथा सवैरूप है । व्यापकल का लत्तणा रास्व- 
कारां ने एेसा किया है-देश-काल-वस्तु-परिच्ेद-रादित्य॑- 
न्यापकत्वम्‌ इति' श्र्थात्‌ जो तत्व देर, काल शौर वस्तु की 
परिच््छिन्नता से रहित हदो, उसे व्यापकं कहते है । अथवा जो तत्व 
प्रत्येक देश, काल तथा वस्तु मे कार्ण रूप से ओओतप्रोत हो, उसे 
व्यापक कहते है । 


जिस प्रकार नाना प्रकार के भूषणो सें स्वणं, नाना प्रकार कै 
वस्त्रो में रुद, नाना प्रकार के घटो मेँ सृत्तिका तथा वर्फु मे जल 
श्रोतप्रोत है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के नामरूपात्मकं समस्त 
चराचर जगत्‌ में सच्चिदानन्द शओरोतप्रोत ह । व्यापकता फ लिये 
जो दघ में घृत का दृष्टान्त दिया जाता है, वह श्रनुमव एवं युक्ति 
के सवथा विरुद्ध है, क्योकि दूध मे तीन वस्तु प्रत्यत्तरूप से 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ देखने में आराती हँ दूध, घृत शौर जल । जिस समय 
दूष फट जाता हे, तव दूघ श्रौर जल प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो जाते हँ । जव 
यन्त्र द्वारा मथ कर घृत (मक्खन) प्रथक्‌ कर लिया जाता है, तव 
दृष शरोर जल शेष रह जाता हे । इसलिये दूध में घृत व्यापक 
नहीं हे, परिच्छिन्न है । अस्तु । 


जव कि ईश्वर तत्तव प्रत्येक देश, काल एवं वस्तु मे अओतद्रोत 
तथा विद्यमान हे, तव क्या मेरे शरीर, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि 
मे भी वदी सवेशक्तिमान ईश्वर व्याघ्र नहीं है ? ठेला विचार 
करने से बाध्य होकर मानना पड़ेगा कि श्मवश्यभेव वहौ सच्चिदा- 
नन्द्‌-सत्ता ओओतप्रोत द । इसका तात्पर्यं यद्‌ निकला कि जो ईैश्वर 
इन रारीरादि मे स्िदानन्द्‌ रूप से विद्यमान दे, वही रहं" रूप 
से श्मात्मा" अर्थात्‌ सबका पना श्मापाः है । साथ-ही-साथ इस 
बात का भी विचार करना द किं यदी सच्चिदानन्द सत्ता सारे चरा- 
चर जगत्‌ का मी अभिन्न-निभित्त-उपादान कारण व ्ात्मां हे । 

संसार में देसी कोई वस्तु नदीं है जो कथन-चिन्तन मे तो 
श्राती दो, परन्तु उसके भावरूप (श्रस्तित्व) को सिद्ध करने के 


॥ 
+ 
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लि९ उसके पील हः शाब्द न लगता हयो । जव किसी मी वस्तु 
क अस्तित्व अर्थात्‌ भाव (होने) का कथन किया जाता है, तब 
उसकं साथ ह" शब्द्‌ जोडइते हं । यहाँ तक कि जव (नास्ति (नहीं 
हे) अर्थात्‌ माव का मी कथन करना होता दै, तव मी कहते हं 
कि "नदीं दे" । यह "है" शब्द्‌ किसका सूचक है जिसके बिना किसी 
के मी भाव अथवा अभाव की सिद्धि ही नहीं होती १ यह्‌ ष्टे 
राब्द्‌ उसी त्रिकालावाध्य सत्‌" का सूचक है जो #रिसवका 
"उपादान रूप हे । इस सत्‌ को व्रिकालावाध्य, सव मे ओओतप्रोत 
भावरूपः जाना किसने ? ज्ञान (चेतन शक्ति) ने दही सबको 
प्रकाशित किया श्रर्थात्‌ जाना । इससे यह बात सिद्ध हई कि वदी 
मावरूप सत्‌" ही चित्‌ (ज्ञान) स्वरूप भी है । 


जव वदी सचचित्सत्ता प्रत्येक देश, काल, वस्तु में पूं है, तव 
फिर जड़ तत्व एवं दुःख कां रह सकते हे? एकी देश-काल में 
दो विरोधी वस्तुश्रों की स्थिति नदीं हदो सकती, जिस प्रकार से 
एक ही देश-काल-वस्तु मेँ विशेष रूप श्रग्नि रोर जल इकटुं नदीं 
रह्‌ सकते । सामान्य रूप में दोनों तन्तव एक ही ह । निमित्त कारण 
तथा उपादान कारण, ये दोनो सत्ता वास्तव में स्वरूप सेदो 
भिन्न सत्ता नहीं हँ । क्योकि यदि निमित्त कारण को उपादान 
कारण एवं कायं से भिन्न माना जायगा तो वह कमी कार्ये 
भ्यापक नदीं हो सकेगा, जसे कि भूषणो एवं घटो मे, केवल 
निमित्त कारण होने से, स्वणैकार एवं छुम्भकार व्यापक नदीं है 
परिच्छिन्न तथा एकदेशी द । 
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जिस प्रकार से स्वप्र-जगत्‌ का निमित्तव उपादान दोनों 
कारण, केवल स्वग्र्रषटा स्वयंहीदहे, उस्रा सेयिन्न स्वप्रे 
श्रौर कललः मी नहीं होता, स्वयं ही सर्वरूप होता है । यद्यपि श्रपते 
श्मापेसे भिन्न नामरूप की प्रतीति ्मवश्य होती हे, परन्तु होता है 
केवल स्यंमात्र ही । इसी प्रकार से चेतन आत्मा ही सर्बरूप है । 
यहां समना केवल इसी बात को है कि जिसको लोग प्रङरति 
(जड़ तत्व) कहकर चेतन तत्व से भिन्न मानते हे, वह्‌ चेतन की 
निर्विंशेष-मावरूप सत्ता ही है । जिसको सत्‌" कते हे, वही जड 
प्रकृति ह । एक रूप होने से, उस जङ्‌ शौर चेतन से परस्पर कोई 
विशेध नहीं हे, केवल नाम का अन्तर है। सत्ता शूप से दोनों 
तत्तव एक ही हं । यदि कहो ` फ फिर जड सषि की प्रतीति क्यों 
हो री ह १ तो उत्तर दै कि स्वप्र खृष्टिवत्‌' सव डल अपना आपा 


ही हे । 





म कौनदहं! 


> 
।ओ द्रव दूसरे प्रकार से परानन्दस्वरूपः श्रात्मा का प्रत्यत्त 
कराया जाता ह । जिस प्रकार मन्थन केद्वारा दूध से 
वृत प्रथक्‌ कर लिया जाता दे, उसी प्रकार इरीर, मन, बुद्धि, प्राण्‌ 
शरोर समस्त संसार से प्रथक्‌ करके पने आपे का श्नुमव कराया 
जायगा । प्रथम सारे संसार से प्रथक्‌ श्रौर पश्चात्‌ सव से भिन्न 
्रलुमव कराया जायगा । 
मव यदं सुगमतापू्ेक समाने के लिये एक श्गुरः बताया 
जाता हे । शुर" कहते हँ किसी कटिन समस्या को सुगमतापूर्वक 
समने के लिए सुगमातिसुगम उपाय को । जेसे,- जितने रुपये 
की कोई चीज जितने सेर मिलती है, उतने ही ्ाने की वह्‌ चीज 
उतने ही ह्टाक मिलेगी । इसी प्रकार से जिस वस्तुके साथ 
मेरा' शब्द्‌ जोड़ा जाता है, वह्‌ वस्तु कथन करने वाले क भे" से 
पथक्‌ हो जाया करती हे श्र्थात्‌ अपने आपे से (श्रात्मा) भेरा 
राब्द्‌ शरोर उससे सम्बन्ध रखने वाली वस्तु सवेथा भिन्न दी 
रहेगी,- जिस प्रकार से सूखा काष्ठ हर प्रकार से जल के ऊपर ही 


न न 
„^ तरता रहता दहं । 


व श्राहये, विचार करके देखे कि यह “मेरा' शब्द किन-किन 
[ ४६ ] 


[ ५० | 


वस्तुश्रों के साथ, कदां तक जुड़ता जाता हें । प्रथम वाह्य सांसारिक 
पदार्थो का विचार करते हैँ । प्रायः लोग कहा करते हँ कि भेरा 
मकान, “मेरी घड़ी, भेरी टोपी'- इत्यादि । इन कथनो का 
तात्प यह्‌ निकला कि कथन करने वाला इन वस्तुश्रं का स्वामी 
(मालिक) है, न कि स्वयं ही वह वस्तु ? जेसे मकान वह्‌ स्वयं 
नहीं हे, किन्तु मकान का स्वामी श्पने मकान से प्रथक्‌ ह । इसी 
प्रकार से मेरा पुत्र, “मेरी स्त्री, भेरा कुटुम्ब-परिवारः इत्यादि का 
मी यही तात्पयं निकलता हे किं बह स्वयं स्त्री, पुत्रादि नींद 
किन्तु स्त्री-पुत्रादि का सम्बन्धी है तथा उनसे मिन्न हे । 

बाहर की वस्तुश्रों से तो यह पता लग गया कि भमै" स्वयं 
ये सव वस्तुएं॑ नही ह--इनसे भिन्न हँ । अव आइये, देखें फि 
` जिन करीर, मन, प्राण इत्यादि को हम श्रपना आत्मा ही मानते 
है, उनके साथ भी क्या यह भेरा शब्द्‌ जुड़ सकेगा ? यहो भी 
वही नियम देखने मे ओता है । प्रायः हम लोग कहा करते है किं 
मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा शिर, मेरा शरीर, मेग मन, मेरी दद्धि, मेरे 
प्राण इत्यादि । इससे यही सिद्ध होता है किमे स्वयं ये सव 
संघात नदीं हूं वरन्‌ इन संघातो का स्वामी (मालिक) हँ ओर इन 
सबसे भिन्न, इन काटृष्टाहूं। 

रव यहां तक तो पता लग गया कि भँ स्वयः श्रात्मा 
(श्पना राप) इन सव मन, प्राण श्रादि अन्तरङ्ग तथा शरीरादि 
बहिरङ्ग सारे संघातो से मिन्नदीदै। किसी मी व्यक्तिसे यदि 
यह्‌ प्रश्न किया जाय किं तुम कोन हो १- तो इसका प्रारम्भिक 





१.५ 
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उत्तर यहो हृश्रा करतादेकरिभेद्। इस भमै" को ह्लोडकर शेष 
सारी वस्तुश्रों के साथ भेरा शब्द्‌ जुड़ सकता है। यह को$ भी 
नहीं कहता कि मेग भे" । किसी को समाने के लिये मले ही 
मेगा ओआत्माः कह दिया जाय, किन्तु ओर वस्तुश्रों के सदश मै" 
के साथ भेरा राढ्द नहीं जडता । एक वड ही रहस्ययुक्तं एवं 
विचारणीय वात यह मी दै कि इस भेरे' शब्द॒का प्रादुर्माव कहाँ 
सेदोता हे? अपने शरीर से लेकर सारे चराचर विश्व के साथ, 
किंसी-न-किसी प्रकार समष्टि रूप से, अत्यन्त निकटवतीं सम्बन्ध 
कराने वाले इस भेरे' शब्द का सवके अपने "मै" से दी प्राटुर्माव 
होता ह । जसे जल से तरङ्ग काप्रादुर्भाव होता ३, उसी प्रकार 
मि" से भेरे' शव्द का प्राटुर्माव होता है। भे" सब जगत का 
निमित्त कारणा ह तथा भेरा उपादान कारण है। चेतन रौर 
संकल्प की तरह मेरा राब्द का “मे शब्द्‌ के साथ सेद संबंध 
हे । भेरा" शब्द्‌ प्रकृति का वाचकं हे तथा ममे" शब्द्‌ पुरुष (चेतन 
रात्मा) का वाचक है । ्रस्तु ! 


श्रपने भं" शब्द्‌ के ्रस्तित्व का तो पता लग गया किभ्ै 
हू, परन्तु इस बात का पता नहीं लगा कि भमै कौन? इस 
वात को स्पष्ट करने के लिये यदह विचार किया जाता है किं जिस 
प्रकार से प्रकाशश्रोर नेत्रां केद्वारा प्रत्येक वस्तुको देख सकते 
दै --उसी प्रकार से ज्ञान व वुद्धि के द्वारा प्रत्येक वस्तु को जान 
सकते दै । फिर तो यहाँ पर शरीर, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र इत्यादि 
शारीरिक व सांसारिक समस्त पदार्था को जाना गया । परन्तु 
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किसके द्वारा जाना गया {- दसी ज्ञान तथा बुद्धि के वारा ] व 
फिर मं प्रशन करछगाक्रि षह कोनदहै जो इन सव संघातो को 
जान चुका या जानता है ?" फिर वही उत्तर श्रायेगा कि भ्सेने 
जानाः । यद्ां यह बात स्प सिद्ध हो गई कि पने श्रपि' से 
लेकर सारे संसार का जानने वाला भे" ज्ञान स्वरूप चैतन दे । 
इस बात के साथ-साथ यह भी समम लेना श्रावश्यकं हे कि जिस 
प्रकार सेनेत्र (दृष्टि शक्ति) भी प्रकार (सूये) काहीएकलूपदहे, 
उससे भिन्न कृ भी नहीं, इसी प्रकार से बुद्धि भी इस चेतन 
(ज्ञान रावित) कास्वरूप हीह, प्रकारा रौर तूर्यं की भाँति 
किञ्चित्‌ भी सिन्न नदींहे। 


व इस वात का विचार करना ह कि समस्त चराचर जगत्‌ 
के प्राणीमात्र का श्रात्मा एकरदी हैया भिन्न-सिन्न नाना चेतन 
हँ १ जिस प्रकार किसी नगर में या संसार भर के सारे नगरे 
जितने भी विद्युत कै बल्ब ( लर, ) प्रकारित हो र्दे है, को$ तो 
वाटकादह, कोई १० वाट का अर्थात्‌ विभिन्न हजारो वाट तकं 
के हैँ तथा को$ लाल, कोई हरा, नीला, पीला इत्यादि विसिन्न 
रकार के रंग-विरंगे ह । जिस रंग तथा वाट (शक्ति) का बल्व है, 
उसी रंग में रंगा हुखा, उतना ही मन्द या तेज प्रकार तो अवश्य 
दृष्टि मे आ रहा दै, किन्तु सव प्रकार के बल्वो मे विच्यच्छक्ति तो 
एक ही प्रकरारित हो रही है । केवल दीखने मे भिन्नता एवं विषमतां 
दे । इसी प्रकार से कीट से लेकर मनुष्य परयैन्त में चेतन (ज्ञानस्वरूप 
श्रात्मा) एक ही है । समस्त प्राणीमात्र के सारे शारीरो मे एकं ही 








| 
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"मे" शर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप श्रात्मा विद्यच्छक्तिवत्‌ नाना प्रकार से 
प्रकारित हो रहा हे | 

मात्मा के अज्ञान से ही भिन्नता की प्रतीति हो रही है । यदि 
चल्वकौद्ष्टिसे देखा जाय तौ मी समस्त विश्व के जितने भी 
चर्व दं, वे सव के सव कांचके ही हैं । इसी प्रकार से यदि शरी 
कौ दृष्टिसे देखा जाय, तो मी समस्त प्राणीमात्र के शरीर पाच. 
मोतिक ही ह । इन युक्तयो से यह्‌ वात सर्वथा स्पष्ट हो गई कि 
इश्वर, खुदा, गोड, सर्वशक्तिमान्‌ , स्रिकर्ता को जगत्‌ शरोर पने 
श्रापे से भिन्न मानकर, प्राणीमाच्र के मात्मा एवं शरीरो को परस्पर 
भिन्न मानकर तथा नाना प्रकार कामद्‌ मानकर वाद विवाद या 
संघषे करते रहना नितान्त चालक्रीडावत्‌ शभिनय है । इसी पर 
एक टष्टान्त दिया जाता है-- 


रष्टान्तः-एक राजा के पांच पुत्र थे । पाचों ही पिता के बडे 
भक्त थे । एक दिन सव पुत्र पिता के पास गये श्रौर सेवा के ल्य 
भरथना की । पिता ने पूह्वा--तुम लोग क्या सेवा करना चाहते 
हो ? पुत्रों ने उत्तर दिया-हम नित्यप्रति श्रापकरा शरीर दवाया 
करेगे ।` पिता सेवा स्वीकार करने पलंग पर लेट गया । पचो 
पुत्रो ने पिता का एक-एक अङ्ग परस्पर बांट लिया र्था दोनों 


हाथ, परव द्िरमेंसे एक-एक ने एक-एक ङ्ग को दवाना आरंभ 


कर दिया । देवयोग से पिता ने बडे श्रानन्द मे श्ाकर अपना 
एक हाथ पने हिर पर रख लिया तो शिर दबाने बाल पुत्रने 
एक डउण्डा खींचकर उस हाथ पर दे मारा श्योर हाथ दबाने बाले 
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माई से कहा- “हमारे शिर पर तुम ने श्रपना दाथ क्यों रखा ¢ 
तुरन्त ही हाथ दबाने वाले ने हिर पर एक डण्डा खीच कर सारा 
रोर उत्तर दिया--'तो तुमने हमारे हाथ को मारा क्यों ¢ पिता 
कष्ट के मारे दूरे हाथ से, जिसमे चोट नदीं लगी थी, चोट लगे 
हाथ श्रौर शिर को मलनेलगातो दोनों ने दही एक-एक इण्डा 
` उस हाथ परमी देमारा। पिताको इससे बहुत दही कष्ट हृश्चा 
तो वह एक पैर को दूसरे पैर फे उपर रखकर तङ्पने लगा । ऊट 
पैर वाले सेवको ने भी एक-दूसरे के पैरो को तोडना श्मारम्भ कर 
दिया । पिता पीडा से तड्फ ग्हाहेतो कोई बात नही, परन्तु 
हिस्से के विभाजन तथा उसके प्रति ममता में कोई अन्तर नहीं 
पड़ना चाहिये । 

ठीक यही दा नाना प्रकार के ईश्वरवादी मक्तों की है । घमं 
व ईश्वर के नाम पर हिन्दू, सुसलमान, ईसाई, बोद्ध, सनातनी, 
समाजी, सिख, रोव, वेष्णव इत्यादि परस्पर से कट-कट कर मर 
रहे दै, एक दूसरे को कोस रहे हँ ओर एक-दूसरे की चटिया 
निकाल रहे है । ईश्वर के श्रज्गभूत सारे मनुष्य या प्राणीमात्र 
एक-दूसरे के दवारा पीडित कयि जारहे है, इस की को चिन्ता 
नदीं, परन्तु नाना प्रकार के कपोल-करिपत पत्तपातों में अन्तर नहीं 
पड़ना चादिये । | 

उपरोक्त विचार से यद्‌ सिद्धान्त निकलता है कि सब के श्यै" 
का वास्तविक स्वरूप सत्‌-चित्‌-श्रानन्द्‌, ्रद्वितीय, स्वरूप दै । 


क 00 ग्द 


| | 
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ज्ञान का वास्तविक शवरूप 
^-^ & ७ 

ज्ञानि वास्तव मे कोई होने वाला तत्व नहीं ह जो प्रथमन 
होता हो ओओरपश्चात्‌ किसी साधन के द्वारा उत्पन्न हो 
जाता दहो । सामान्य (कारण) रूप से ज्ञान प्रस्येक देरा-काल में 
विद्यमान रहता ही हे । केवल चरत्तिज्ञान' ही घटता-वद्ता, उत्पन्न- 
नष्ट होता-सा दृष्टि या श्चनुभव में श्राता हे । विचार तो इस बात 
का करना दह किज्ञान के घटने-बदूने या उत्पत्ति-नाश को अनुभव 
कौन करता हे ? जो श्रनुभव करता हे, वही तौ वास्तव मे ज्ञान 
हे । जिस वस्तुको अनुभव करतादहे, वही दृश्य हे ओर्‌ 
जिसके द्वारा अनुभव करता हे, वह्‌ घरत्ति है । इससे यह वात्त 
स्पष्ट हौ गई कि बन्धन-मोत्त, ज्ञान-श्चज्ञान, सुख-दुःख, जन्म- 
मृत्यु, जीव-ईश्वर इत्यादि जो छह् भी जानने (श्रनुमव) में आाता 
दै, सव ज्ञानसत्ता से प्रथक्‌, उसका दृश्य, वृत्तिरूप दै ओर 

जानने वाला (ज्ञाता) ही ज्ञानदाव्ति शर्थात्‌ चेतन सत्ता हे । 


क 


इस टष्टिकोण से ज्ञानसत्ता' किसी दूसरी वस्तु का विषय 
दृश्य कमी नहीं हो सकती । जिस प्रकार से सूयं के द्वारा तो हर- 
एक वस्तु देखी जाती हे किन्तु, सूयं को किंसके द्वारा देखते हैँ ! 
्ापकददेगे कि नेत्र के द्वाराः । किन्तु नेत्रम देखने क लिये 
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ज्योति कोन-सी काम कर गहीदे? उसी सूयं का प्रका दही यद्यं 
नेघोमेभीरष्टि काकामकर रहादहे। जिस प्रकार से किसी 
दीपक, लेनटने, गेस वा टाच॑ इत्यादि के द्वारा सूयं को नहीं देखा 
जाता, क्योकि वह स्वयं ही पने को दिखाने से प्रमाण हे। 
मन्य जितने भी संसार के अन्तगत प्रकाश के साधन है, उनमें 
भी वही सूय प्रकाश के रूप में प्रकट होता है । तात्पयं यह्‌ है कि 
सूयं, विद्युत, ग्नि इत्यादि सव स्वरूप से एक दी हँ । इसी प्रकार 
से ज्ञानशक्ति (चेतन श्रात्मा) के ही द्वारा हर एक चराचर वस्तु 
देखने व जाननेमें आ रही हं श्रौर वह चेतन शकत स्वयं को 
जानने के ल्यि भी श्रापही प्रमाण हे। उसे अपने से सिन्न किसी 
(वृत्ति श्रादि) प्रमाण की श्मावश्यकता नहीं क्योकि वह्‌ स्वयं ही 
'स्वसंवेय' (स्वपने द्वारा, (संवेद्यः-जानने योग्य) है | 


जिसे अज्ञान कहा जाता है, वह्‌ भी संसार की अन्य वस्तुश्रो 
की भति देखा गया द । परन्तु श्रज्ञान को देखा किसने ¢ वाध्य 
होकर यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान शक्ति (चेतन शक्ति) ने ही 
ज्ञान को भी देखा । इससे स्पष्ट है कि श्ज्ञान कोह स्वतःसिद्धं 
पदाथं नहीं हे जिससे कोई युद्ध या संघर्षं करना हे। किसी भी 
वस्तु के वास्तविक स्वरूप-को ठीक-टीक न जानने का नाम ही 
अज्ञान दै जिसे आप भ्रान्ति भी कद सकते है । उसी वस्तु के 
ठीक-ठटीक यथाथ स्वरूप को जान लेना हयी (ज्ञान होना" कहा गया 
हे । श्रपने श्रापे (चेतन स्वरूप मात्मा) को जन्मने-मरने वाला, 
कर्ता-मोक्ता, बंधा हृञ्ा व अज्ञानी च्रादि मानना ही (अज्ञानः 


॥ 
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कहलाता ह 1 इसके विपरीत, पने आपको चेतन या ज्ञानस्वरूप, 
नित्यमुक्त, अजर-्रमर, शरविनाश्ची मान (जान) लेना ही ज्ञान 
कृहलाता हे । 

पने ्रापको अजर, अमर, श्रविनाशी श्रादिन जानने से 
भी कोड दानि नहीं तथा जान लेने से कोई लाम भी नही, 
क्योकि सूयं को श्राप सूय मानले तो भी वह्‌ सूर्यं ही रहेगा रौर 
यदि उसे निशाचरो की भांति अन्धकार ही मानले, तो भौ वह 
सूयं ही रहता हं । इन दोनों परिस्थितियां मे सूयं (प्रकाशय) में 
क्रिचिन्मात्र कोई मी अन्तर नहीं पड़ सकता। इसी प्रकार से 
चेतन श्रात्मा के स्वरूप में ज्ञान, श्मज्ञान, बन्धन, मोत्त, जन्म, 
मृत्यु इत्यादि से किचित्‌ भी कोई अन्तरं नहीं पड़ता। हा, 
वास्तविकता को समम लेने से इतना अवश्य हो जाता है कि 
उसका सारा जीवन निर्भयता पूर्वक, संदाय-रदित व्यतीत हो जाता 
हे । इसे न समने से यह सन पग-पग पर चिन्ता व शोकसागर 
मे गोते खाता रहता है । 


जिस प्रकार स्वप्रावस्था में कोई मनुष्य किसी भयानक 
निर्जन बन मे रास्ता भूल गया हो तथा दिंसक पशुश्च के भय 
से वहूत ही व्याङ्कल हो रदा हो, उस समय यदि उसे यह्‌ ज्ञान 
हो जाय कि मेँ स्वप्र देख रहा ह! तब तो उसरी समय से, जब तकं 
वह्‌ स्वप्र की दशा में रहेगा उतने समय के लिये, बह बिल्ल 
निमय व निश्चिन्त हो जायगा । यदि साधारण लोगों की भाति 


उसे स्वप्न का ज्ञान न मी हृश्मा, तो भी वह्‌ जागने पर तो स्वप्न 


का क क क च च "न 
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के क्लेशो से मुक्त हो ही जायगा, त्रयोकि कोई मी व्यक्ति श्चायु- 


पर्यन्त स्वप्न की ही स्थित्तिमे तो रहता नहीं। घन्टे-दो-घन्दे 
के पश्चात्‌ जग ही जायगा। यदि उसी वनमें कहींसे कोह 
सिह निकल पड़े फिर तो उसके जागने में कौ विलस्ब दही 
नहीं होगा । इसीलिये माण्डूक्य-उपनिषद्‌ की कारिका में श्रीगोड्‌- 
पादाचायं जी ने कहा है कि- 
न निरोधो न चोखत्ति बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षु नं वे सक्तः इव्येषा परमार्थता ॥ 

शर्थात्‌ न तो कोई बघा हृश्चा है, न कोई मुक्त हे, इसलिये 
वृत्तियो के निरोध व साघन की मी कोई श्चावश्यकता नहीं, क्योकि 
कोद साधक ही नहीं । निस जगत्‌ को देखकर घवड़ा रहे हो, वह्‌ 
मी ब्रह्मरूप ही दे । पूणे रूप से इस प्रकार का निश्चय ही परमार्थं 
का स्वरूप हे । 

इन्हीं बातों को स्पष्ट कने के लिये उपन्यास के रूप मे एक 
रृष्टान्त दिया जाता दै- 

दृष्टान्तः- लखनऊ राजकोय विश्वविद्यालय में मिस्टर प्रकाश 
नारायण एम० ए०, साइन्स (विज्ञान) फिलांसपरी के प्रोफेसर थे । 
प्रोफेसर सादब श्राग्लभाषा के धुरन्धर विद्वान्‌ , पाश्चात्य एवं 
बोद्ध दशौन शाखो के अधिक स्वाध्यायी तथा भारतीय दर्शनों ॐ 
प्रबल उपेन्तक होने के कारणा श्त्यन्त नास्तिक, परे चार्वाक हो 
चुके थे । उनका कहना था किं चेतन शक्ति को जङ्‌ प्रकृति से प्रथक 
एक दूसरी स्वतन्त्र वस्तु मानना हुद्धिदीनता है । जिस प्रकार गुड, 


। 
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गहू, ववूल का क्िलका इत्यादि को पानी मे सडाकर शराब 
निकालने से उसमें नश्चा नाम की एक नई वस्तु उत्पन्न दो जाया 
करती हे, उसी प्रकार जिस स्थान में ही, मांस, रक्त, त्वचा, नाडी 
व प्राण इत्यादि का संघात होता है, से शरीर के नाम से कहने 
लग जाते हँ ओर उसी शरीर मे, शराब मे नरो कै समान, एक 
नई वस्तु--्ञान'--उत्पन्न हो जाया करती ह जिसे आस्तिक लोग 
श्रात्माके नाम से कथन करते है । ज्ञान या श्रात्मा शरीर के साथ 
ही उत्पन्न होता हे तथा शरीर केँ नारके साथ दी नष्ट हो जाया 
करता है । फिर पता नहीं लगता कि वह कहाँ से श्राया था श्रोर्‌ 
किस जहन्नुम को चला गया ¢ इसलिये शरीर से प्रथक किसी 
दूसरी ज्ञानशक्ति या आत्मा को मानना महान मूता का द्योतक 
हे । प्रोफेसर साहब अपने सव मिलने-मिलाने वाले मित्रगणौ से 
ठेसा दी का करते थे । 
उनके मित्रां मे से एक साघार्ण पठित मगत देवीदास बड़ी ही 
सरल प्रति क सनज्नन व्यक्ति थे । वे प्रोफेसर साव को इसका 
यही उत्तर दिया करते थे--'माई प्रकाशनारायण, आ्रापने मारतीय 
दशन कमी देखे नहीं दै, तमी श्राप इतनी डींग मार रहे दं । यदि 
श्नाप एक बार भी ्रपने घर के शाख देख लेते तो फिर आपकी 
देसी नास्तिक बुद्धि न रदती ॥' 


इस उत्तर को सुनकर प्रोफेसर साहब ्रपने मित्र को बात को 
हसी में उड़ा दिया करते थे । न्त में देवीदास यदौ कहकर चुप 
हयो जाया करते मे किं माई प्रकाशनारायया, में तो कोद विद्वान्‌ 
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नहीं ह; परन्तु आप शाखज्ञ विद्वानों के समन्त एक क्षया मी नहीं 
ठहर सकते । यह वात सुनकर प्रोफेसर साहब उल्लल पड़ते श्योर 
कहते किं संस्कृत कै विद्वानों में एेसी योग्यता व दद्धि कहां जौ 
मुक से बात भी कर सके ! 


एक दिन एक पंडित जी प्रोफेसर साहव की ये वाते सुन रट 
थे । उन्होने प्रोफेसर साहब से कहा कि श्रापका इस प्रकार 
श्सिमान करना बिल्कुल भ्यथं ह । यदि श्राप में इतना साहस है 
कि श्राप दाशेनिक विद्वानों का युकाबला कर सके तो चलिये, भै 
प्रापको एकं महात्मा के पास ले चलू; वों श्राप अपने जोहर 
दिखला्ये । इतना सुनते ही प्रोफेसर साहब ने ल्याती पर हाथ 
मारकर का क्रि चलिये ! श्रमी चलिये । 

पंडित जी ने कहा कि श्रभीतो मदात्मा जी नहीं सिलंगे । 
यदि श्रापको एेसी ही इच्छा है तो मोजनोपगान्त लगभग र बजे 
उनके पास चललँगे | 

इसके बाद सव लोग अपने-श्रपने घर भोजन करने चले गये | 
प्रोफेसर साद्व ने भी अपने घर जाकर मोजन किया श्रौर घर के 
बाहर ही, दीवाल के सहारे एक चारपाई पर हक्का पीने लेट 
गये । हुक्का पीते-पीते उन्द तन्द्रा ने धर द्बाया शौर नींद्‌-सी 
श्माने लगी । इतने मेँ प्रोफेसर साहब देखते क्या है करि उनके 
मित्र देवीदास रौर पण्डित जी उनके सामने खड कद रदे ह 
'चल्िये प्रोफेसर साहव, श्रव मदात्मा जी क पास चलं |' 
; * ““"श्मोर तव तीनों ने मदात्मा जी की कुरिया कै ल्लिर प्रस्थान 
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करिया । जिस वाटिका मेँ महात्मा जी ठरे हए थे, वह वड़ो ही 
रसणीक थी । वाहर ही एक वर्त के नीचे महात्मा जी बेटे हृए थे। 
इन लोगों के पर्हवने पर महात्मा जी ने प्रेमपू्वक इन्दे बिठाया । 

पण्डित जीने महात्माजी से कहा-दखिये महाराज । 

जकल के इंगलिर के विद्वान्‌ नात्मा" (चेतनसत्ता) को नहीं 

मानते । इन लोगों का कहना ह कि ्रात्मा नाम॒ की कोई वस्तु 
मानना ही बुद्धि-हीनता हे ¢ 

महात्मा जी ने पृह्वा- श्यां प्रोफेसर साहब, क्या बात है ¢ 

प्रोफेसर ने उत्तर दिया- ष्टां महागज, शआ्रात्मा नाम की कोई 
वस्तु दो तो मानने की मी ्रावश्यकता हे । जहां युक्ति व अनुभव 
कीकसोटी पर कसा गया कि ्रात्मा समाप्त दो जाता ह । फिर 
नहीं पता लगता कि वह्‌ किंस जहन्नुम को गया ।' 

महात्मा जी हसते हए कहने लगे--ष्दां, तुम्हारे ओर भी 
माई मेरे साथ शाख्लाथे करने के लिये राये थे । जिसे देखा, पूरा 
नास्तिक ही देखा । क्या श्राप लोगों को आध्यास्मिक शिल्ता ही 
नहीं दी जाती ¢ 

प्रोफेसर साहब बोले- मेने तो श्राप से प्रथम ही कह दिया 
किं जव शआ्रात्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं तो फिर उपस्तकी रित्ताः 
की ही क्या ्मावश्यकता ¢ 

महात्मा जी-श्रच्छा, .तो क्या श्राप लोगो के मत में रारीर 
व श्रात्मा में कोई न्तर ही नहीं ! 

प्रोफेसर दां, महाराज ! वद तो शरीर का आ॑शामात्र है। 
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जिस प्रकार से बहुत सी वस्तुश्यों को सडाकद मदिरा निकाल लेने 
से उसमें एक नई वस्तु (नशा' उत्पन्न हो जाया करती है, उसी 
प्रकार जहां शरीर, प्राण व इन्द्रियोंका संयोग होता है, वहीं 
मदिरा में नशावत्‌ ज्ञानरक्ति उत्पन्न हौ जाया करती हे । उसी को 
श्राप लोग श्मात्मा नाम से कहा करते हैं । 

महात्मा--श्रच्छा, तो ज्ञान रारीर से उत्पन्न होता है? 

प्रोफेसर--श्मवश्यमेव । । | 

महात्मा ने कहा-भाई, श्राप मेरी इतनी बात तो ्रवश्य 
मानोगे कि जो वात कारण मे होती दै, वही कार्य में मी होगी,- 
जेसे कि लोदे से जो वस्तु बनती है, वह लोहा ही रहती ३, 


परिवतिंत होकर आम, गुड, रोटी, मिठाई इत्यादि तो नहीं बन 


जाया करती !? 


प्रोफेसर ने उत्तर दिया--ञ्रवश्यमेव,- आपकी यदह बात 
सच्ची हे । 

महात्मा ने श्रागे कदा--जव श्राप यह्‌ व्रात मानते दह कि 
मनुष्य में जो ज्ञान ह वह्‌ शरीर से उत्पन्न हृश्रा है, तव श्रापको 
यह बात भी अवश्य माननी पडेगी कि जिन खाद्य पदार्था से 
शरीर बनता दे, उनमें मी ज्ञानशक्ति विमान होती है, क्योकि 
यदि इन खाद्य पदार्थो मेंज्ञानन दहो तो मला फिर वह शारीर में 
कहां से श्रावे ? यदं शरीर कायं है ओर भोजन कारणा हे, क्योकि 
नगत में एेसा देखा जाता है कि जितने भी मनुष्य, पशु, पत्ती 
इत्यादि प्राणियों के शरीर ह, वे सव खाद्य पदार्था से ही बनते 


~ 
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द । क्या श्राप देख नहीं रहै हँ कि यह्‌ मलुष्य अन्न, फल), फूल, 
मेवे, मांस; मह्मली, अण्डे इत्यादि खाता है, इन्हीं को खाकर 
इसका शरीर वनता हे तथा इस शरीर से ही ज्ञानशक्ति उत्पन्न होती 
दे ? यदि इन खाद्य पदार्थो में ज्ञानशक्ति न होती तो भला इन 
शरीरो में वद्‌ कहां से आती ? यदि ज्ञानशक्ति बनेगी तो इन्दी 
खाद्य पदार्था से बनेगी, ओर ज्ञानदाक्ति श्या काँ से १ रभाव से 
तो कोई भावरूप वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । आप तो विद्वान व 
बुद्धिमान दै, सोच-विचार कर वात कीजिये । 


प्रोफेसर महाराज, आपकी बात विव्छरुल यथार्थं है। यदि 
इन खाद्य पदार्था में ज्ञानशक्रिति न होती तो मनुष्य, पशय, पत्ती 
इत्यादि के दारीरो मजो ज्ञानशक्ति देखने मेंश्राग्हीदहे, वह्‌ 
कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये प्रत्येक पदाथ मे ज्ञान- 
राक विद्यमान हे ्‌ 

महात्मा जी- लो माई, पहले तो श्राप केवल जड़ प्रकृति 
को ही मानते थे, श्रव ्रापने एक दूसरी चेतनशक्ति मी मान ली। 

प्रोफेसर साहब बोले- शक्ति के मानने में तो सुभैः प्रथम भी 
कोद इन्कार नहीं था श्योर अरव भी नहींदै, किन्तु श्राप जिसे 
चेतनशविति कद्‌ रह हैँ वद तो प्रकृति का ही एक अंश है | 

महात्मा जी यह्‌ वात सुनकर जोर से हंसने लगे ओर बोले- 
वाह्‌ भाई, श्राप तो जड़ प्रकृति की परिभाषा रेसे कर रहे दै कि 
जङ्‌ वह्‌ तत्व हे जिसमे चेतनशक्ति हो । श्रापकी यह्‌ परिभाषा 
तो संम्रहालय में रखने योग्य हे । 
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प्रोफेसर ने उत्तर दिया- महाराज, चेतनः श्राप पनी अर 
से न बदाश्ये । मेने केवल शक्ति कहा है । 

महात्मा सुस्कराकर बोले कि चेतनदाकवितिको तोद्ाप भी 
प्रकृति का एक अंशा मान रहै हैँ ! तो मेरी मानी हई चेतनशक्ति 
मे ओर आ्रापकी मानी हुई ज्ञानशक्ति मे क्या अन्तर ह ? यदि 
इन जड़ शरीगो मेँ केवल क्रियाशक्ति को ही काम करने वाली 
मानोगे तो जगत में जो ज्ञानपू्ेक प्रबन्ध हो रहा दै, वह्‌ पके 
मतमेंकेसे हो सकेगा १ श्रौर प्रबन्ध मी कैसा १--वहुत ही 
सुन्द्र ¦ फिर तो इन जड शरीरो मे जड शवितियोँ ही काम करती 
इई दृष्टि में नावग । कोई शरीर को इधर टकेलकर ते जावेगी तो 
कोई उधर ! फिर तो श्राप मेरे साथ शास्तरार्थं करने न ्राकर 
किसी दीवार या रत्न से ही टकराकर वहं पड़ रहते । एेसी ददा 
मे सारे संसार में किपती प्रकार का नियन्त्रण ही नहीं रह सकेगा । 
इसलिये शरीरो मे काम करने वाली रावित अवश्यमेव चेतन ही 
माननी पड़गी । 


तब प्रोफेसर बोले- को$ वात नदीं, दो वस्तुर्े मान लेता ह 
एक जड़ तत्व प्रकृति ओर दूसरा चेतन तत्व पुरुष । किन्तु दोनों 
को नित्य मानना पड़ेगा । आपका वेदान्त तो केवल चेतन को ही 
नित्य मानता हे, शरीर व संसार को अनित्य (मिथ्या) बतलाता 
दे । इसी को आप ज्ञान होना कदत है | यह बात केसे सम्भव हो 
सकती है ? | 

महात्मा ने उत्तर दिया- को$ बात नहो, प्रथम श्राप केवल 


(४) 
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जड़ छरति को ही मानते थे । अव एकं दूसरे चेतन तत्व को भी 
मानने लगे द । श्मापके लत्तया अच्छ दै । श्रच्छा, जव ्रापने 
चेतन शविति भी मानली है, तव यह वात भी आपको अवश्य 
साननी पड़गी करि जिसे ्ापने जड़ प्रति माना दे, उसका ज्ञान 
इस चेतन शक्ति को ही होगा । 

प्रोफेसर-- वश्य होगा । 

महात्मा जी--जव च्चाप ज्ञान होना मानते है, तव जिन- 
जिन जड़ पदार्था का ज्ञान होगा, वह श्वश्यमेव इसी प्रकार से 
दोगा जसे किस्वप्न के पदार्थौ का होता हें । ज्ञान होने का 
श्मन्य कोई प्रकार ही नहीं। स्वप्र राप निव्यंप्रति देखते दै 
हाथी सामने खड़ा है, तत्त्रण घोडा बन गया । फिर देखते ही 
देखते धोड़े से मनुष्य बन गथा, तव त्षणमाच्र सें मनुष्य से चत्त 
बन गया । मला, यह जो स्वप्र के पदाथं त्तण-त्तण में बनते व 
विगडते रहते हँ,- ये सत्‌ हँ या श्रसत्‌ ! 

प्रोफेसर--हां, ये वातं अवश्यमेव श्रसत्‌ दहै । किन्तु जाग्रत मे 
तो एेला नहीं हे कि एक वस्तु हटी ओर उसके स्थान पर अट 
दूसरी वस्तु उत्पन्न हो गई ¢ ` 

महात्मा--दे क्यो नहीं १ क्या श्राप जाप्रत अवस्था में 


वस्तुश्रो को उत्पन्न दोती नदीं देखते ? स्त्री के उद्र से वचा पैदा 


होता द । बीज से च्ञ, वृत्त की लकड़ी से श्रग्नि उत्पन्न हो जाती 
हे । अग्नि मे राटा पककर रोटी बन जाती है। देखिये, ये सब 


सदारी के खेल की मांति (मिथ्या) दँ या नदीं ¢ कहाँ बीज ओर 


[ &£ |] 


कहां च्रप्त ¢ इसी प्रकार सेश्ौर मी वस्ुश्मोका अनुमान कर्‌ 


लेना चाहिये । बड़ आराश्चयं की बात हे किं यह्‌ सांसारिक पदाथं 
शापक स्वप्र की मांति परिवर्तनशील, त्षणभंगुर 2६ नहीं हो 
रहे हे। 

प्रोकेसर-महागाज, स्वप्र के पदाथ तो केवल करल्पनामाच्र है 
श्रोर बिनादही कारण एवं देश-कान के ्षण-त्तण में बदलते हुए 
रष्टिमेंश्ाते हें । परन्तु जाग्रत श्वस्थाके पदारथांमें तोदेसा 
नदीं दीखता । यहां तो जव तक किसी मी पदाथं क बनने के 
कारण शरोर देश-काल सहित साघधननहों, तव तक कोई सी 
वस्तु उत्पन्न ही नहीं द} सकती । जाग्रत अवस्था मेदहाथी का 
घोड़ा बनते किसने देखा ह ? 

महात्मा ने पूह्ला-- अच्छा भाई, जाग्रत अवस्था में वस्तुश्चों 
का उत्पन्न होना तो मानते हो ! 

प्रोफेसर--श्मवश्य, किन्तु इसी प्रकार मानता हं जेसे बीज 
विशेष रूप से देश-काल एवं नाना प्रकार के साघनों की सहायता 
से कालान्तर में जाकर वत्त बनता हे । 

महात्मा जी--उत्पन्न होने का तात्पयं तो वही होगा जो 
स्वप्न के पदार्था का होता ह । क्या स्वप्न के पदार्थं, जो देखने 
मे खाते दै, वे बिना देश-काल, साधन (कारण) के ही देखने 
मे श्राते हे ? स्वप्न काल मे मी तो यही प्रतीत होता है कि समस्त 
खष्टि ही कारण-युक्तं हे । इस वात का ज्ञान तो जागने पर होता 
हे कि समस्त पदाथं केवल कल्पनामात्र ये | दूसरी बात यह्‌ मी 
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है कि जिस प्रकार श्रसत्‌ से किसी सत्‌ वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार सत्‌ से भी कोई श्मसत्‌ वस्तु उत्पन्न नहीं हो 
सकती । जहां मी फिंसी वस्तु कौ उत्पत्ति मानी गड है, वह केवल 
मदारो का खेल, माया का तमाज्ञा रौर मनकी करतूत ही मानी 
गईं ह । जव अभाव से कोई भावरूप वस्तु नहीं हो सकती अओौर 
माव पदाथं सेभी कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, तव 
प्रशन होता हे करि उत्पन्न हई तो कहा से हई ? इसका कोई उत्तर 
नहीं मिलता क्योकि एकसत्तावाद्‌' में प्रश्नोत्तर बन ही नहीं 


भ 


सक्ते । इसलिये जो वस्तु भावरूप है, उससे यद कहना कि 
अन्य वस्तु मावरूप हुई दे यदह एक ही शब्द को बार-बार 
दोदराना माघ्र है, जो सर्वधा निरर्थक हे । 

प्रोफेसर तमक कर वोले- आपका कहना सरासर सू हे । 
सत पदाथ से शरोर दूसरी वस्तु ष्या नदीं उत्पन्न हो सकती ! 
अवश्यमेव हो सक्ती हे । 

जञूठ' शठ्द के प्रयोग से महात्मा को क्रोध खा गया । वे रोष 
भरे स्वर में वोले--्रे मूखं ! सुमे बतला कि जिस भाव पदार्थं 
को तू कता हे कि उत्पन्न हृश्रा", श्या वह्‌ पदार्थं उत्पन्न होने से 
प्रथम विद्यमान नहीं था ? यदि विद्यमान नहींथातो अभावसे 
(माव! हृश्ा मानना पड़ेगा जो त्यन्त सम्भव है । इसलिए 
जिस वस्तु को तू कदता ह कि उत्पन्न हुई, यदि वह वस्तु उत्पन्न 
होनेसे प्रथम मी विद्यमान थी, तव उस माव पदार्थं सें 
से भाव पदाथ का होना ज्जूह नहींतो क्या तेरा सिर दै? तू 


[ &= | 

वड़ा भूख ह जो इतनी-सी साधारण वात मौ नहीं समक 
सकता | 

प्रोफेसर साहव युक्ति से हारते जा रहे थे । उन्दै मी बड़ा 
क्रोध श्रा गया शरोर वे गरज कर कहने लगे--मृखं तोत्‌ ह जो 
सच्चे जगत को भी सू सिद्ध कर ग्हा ह | यह्‌ लटटी जो तेरे पास 
पड़ी हे, इसे उठाकर यदि तू मेरे सिग पर मारे, तो क्या सेरा ्षिर 
नह्‌ फटेगा तथा मुखे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा ! 

ये राष्ठ प्रोफेसर ने एेसं अपमान (तिरस्कार) पूर्वकं कहे कि 
महात्मा के नेत्र क्रोध से लाल हो गये । वे बोले- 
रे माया में फंसे हुए जीव ! तुमे इष बात का पता नहीं कि त्‌ 
सचिदानन्द, शुद्ध, पृणं ब्रह्महे। एकत्‌ ही सत्‌ टे, शेष सव 
असत्‌ हं अथवा तेरा स्वरूप ही दहै । नतो तुके अग्नि जला 
सकती ह, न वायु सुखा सकता है, न पानी गला सकता है ओर 
न शख काट सकते दँ । देख, यह्‌ लट्ठी मैः तेरे सिर पर मारतः ह] 


इससे न तो तेरासिर ही फटेगा रौर न तुभे किसी प्रकार का 
कष्ट ही होगा | 


महात्मा ने वहु लट्टी उठाकर प्रोफेसर के सिर पर 
इतनं जार से मारो किं लगते दी उसका सिर तरवूज की भांति चृर्‌- 
चूर्‌ हो गया | इससे प्रोफेसर को इतना कृष्ट हश ष्क श्मचानक 


चौक पड़ा तो देखा कि वरदा न को$ महात्मा ह ओर न को$ बाग - 


हे। नसिर हीफटादे श्रौरन किसी प्रकारका कोई कष्ट ही 
हे । हक्का पीते-पीते अघ आने लगी थी, सिर दीवार से टकराने 
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लगा था; इसपे नींद छल गई थी । हक्क की नली महात्मा की 
लट्‌ प्रतीत हई । 


र 


इतन मं हौ पंडित जी शौर प्रोपटे्र साहव देवीदास मी 
वहा आरा पहुचे । उन्दने दोनों को संकेत से हा क्योकि 
बोलने की शक्ति नहीं रही थी । श्राश्चर्य ऊ समुद्र मे वकी 
लगाते हुए प्रोफेसर सादव को उन दोनों नं देखा, किन्तु बार-वार 
कारण पूतने पर मी प्रोकसर साहव कुल्‌ बोल नदीं सके । इलः 
समय क पश्चात्‌ बहुत ही श्माग्रह्‌ करने पर उन्होने स्वन्न का साशं 
बरततान्त सुनाया । तव तो पण्डित जी कहने लगे कि देखा, प्रोफेसर 
साहव | स्वप्नमें ही महात्मा जीने श्रापके हक्क छुडा दिये । 
यदि आप्‌ उनके सम्मुख पर्हुव जार्ये तव तो श्राज ही आ्मापकी 
सारी नास्तिकता सपाप्र कर देगे । 


के सित्र 
वैटने कौ 
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प्रोफेसर ने कहा-- वस, पंडित जी । अव मेरी सारी नास्तिकता 
समाप्त हो चुकी । अव मे महात्मा जी के पास शाखार्थं करने नहीं 
जाङंगा । श्रव सुभे पूणे रूपसे इस वात का ज्ञान हो गया कि 
एक चेतन सत्ता ही सवै रूप मे पूणं हो रही हे । उसी ते असं्यों 
ब्रह्माण्डं का प्रादुभवि होता है जो उसी मे स्थित रहते है तथा 
शमन्त मे उसी में लीन हो जाते हैँ । वही चेतन सत्ता स्वका 
श्रपना श्माप ज्ञानस्वरूप श्रात्मा ह । सबसे श्धिक विचारणीय 
वात तो यह्‌ है करि जिस समय मेरा मौर महात्मा जी का शाखारथ 
हो रहा था, उस समय एक शरोर तो मे ही पूर्वपक्ली (नास्तिक 
दांकावादी) बन गया च्रौर दूसरी श्नोर मेँ ही उत्तरपन्ती (समाधान 
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करने वाला सहात्मा) सी बन गया । सेरी जिन निवल युक्तयो 
को महालमा जी की प्रबल युक्तियाँ खण्डन करती जा रही थीं, वे 
प्रबल युक्तियाँ मी मेरे ही मन की उपज थीं। इससे यही सिद्ध 
होता द कि चेतन शक्ति ही समस्त विद्याश्मां व विज्ञानो का एक- 
मात्र ्रादि कारण, खोत ब भण्डार हे । 


जिस समय मेरा शाखाथं हो रहा था, उस समयं केवल मुकं 
से श्रतिरिक्ति ओर कोई दूसरा वदां था ही नहीं । शब मुभे सली 
प्रकार से श्रनुमव हौ गथा कि इस जाग्रत श्रवस्थाकी खष्टिमें 
पटना -पदाना, कहना-सुनना, ज्ञान-विज्ञान, कारण-कायै, श्पना- 
पराया, शवु-मिच्र, जन्म-म्रत्यु, ज्ञान-श्रज्ञान, वन्धन-मोत्त, सख - 
दुःख, स्वगे-नरक, जड्-चेतन, जीव-ईश्वर इत्यादि जो कुल भी 
मन-वाणी का विषय मोतिक जगत है, वह सम्पूण क्रियाशक्ति व 
ज्ञानशक्ति से कायं रूप मे ओर सत्‌ व चित्‌ रूप से कारण रूपमे 
केवल चेतन श्रात्मा ही पूणे हो रहा है । बस,.पंडित जी ! श्रव तो 
मेँ महात्मा जी के पास केवल दशन व सत्संग करने के ही लक्ष्य 
से श्रापके साथ चल रहा ह | 

इसी विष्य पर एकं उदू के कवि ने कहा है कि- 


न ङु पाया, न बु सोया, न लिया, न दिया कुद | 
सिफं एक ख्याल के पट्टे से जलवा मावक्रा देखा ॥ 


इसी विषय पर महात्मा गिरधर जी की एक बहत ही सुन्दर 
कविता दै- 


हि दै 
^ । 


4 


पि 
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मरजी जव चेतन की भख सारन की होय । 

सृग तृष्णा के नीर मेँ वह चास्यो विन तोय ॥ 

बह चाल्यो विन तोय, श्रधः ऊर्धं गोते खावे । 

कभी जावे केदार कदा पुनि काशी जावे ॥ 

कहू गिरधर कविराय कौन प्र दीन श्ररजी । 

ऊख मारन की श्राप भई चेतन की मरजी ॥ 

> >€ > >€ 

परमेश्वर तू आपरहै भवे मान न मान । 

चार वेद दै शास्र यों अटदस कहत पुरान ॥ 

अटदस कहत पुरान, कृष्ण गीता में गायो । 

चरिष्ठ श्रेष्ठ उपदंश राम को यही सुनायो ॥ 

कहु गिरधर कविराय उमा से कटे महेश्वर । 

भावे मान, न मान-शआपतु है प्रेशर ॥ 
मेरा तथा अन्य चार महात्माओ्मों का कनखलमें नहर के 
किनारे परस्पर श्रात्म-विचार हो रहा था। इतने में गुरुकुल की 
खोर से कई महादाय आरा धमके ओरमेरे ही निकट ्राकर बैठ 
गये । बैठते हयी बोल पड़े-स्वामी जी, क्या श्राप ब्रह्म हे ?' मेने 
कदहा- "नहीं देसी तो कोई वात नहीं ।' उन्होने कदा-न्ही- 
नही, आप लोगो के कथन से एेसा स्पष्ट ज्ञात हये रहा हे कि 


@ 

छ्रापश्मपने ्रापको च्रह्म क ष्हे द| मेने कदाकियदि श्राप 
को एेसा ही ज्ञात हो रहा हे तो कोई वात नहीं, छ्नाप मुञ्चे ब्रह्य ही 
मान लीजिये । 

उन्होने कहा कि एेसे ही सुपत मेँ श्ापकोौ ब्रह्म केसे मान लें 0 
मेने कदा किं नहीं, सुप्त मे नही, जो कीमत खदा करनी पडेगी, 
वह्‌ मेँ कर दँंगा। वे बोले किं कीमत क्या ?--दैश्वर ने तो सारे 
जगत कौ श्चना की ह बड-बड़ पहाड़, नदियां, चर्त इत्यादि 
बनाये है, श्राप तो एक मकष्खी मी नहीं बना सक्ते । मेने कहा 
कि पंच तत्वों सहित सारे जगत को मेने ही बनाया ह । उन्होने 
कहा कं श्च्छी बातदहे, श्राप यहां पीपल का एक व्रत्त वनां 
दीजिये, तव हम आपको त्र मान लेगे । 

मेने उत्तर दिया कि पहले आप॒ अपने ईश्वर को किये कि 
वह्‌ यहां एकं पीपल का पत्ता ही बना दे। तब मैःसी आपकर 
देखते-हदी-देखते यदा सेको पीपल कै दृत्त खड़े कर्‌ दंगा । यदि 
्मापके ईश्वर मे कोई साहस दै तो बुलाश्रो, देरी क्यों कर रहे 
हो १ अच्छा, पत्ता न सही, मे एकं रोम उखाइता हँ वह्‌ उसी 
को पुनः उसी स्थान पर्‌ जोड़ देवे मथवा यह्‌ भी नहीं कर सकता 
तो इस व्रण को दी यहां से उटाकर वहां शख दे । 

उन्होने उत्तर दिया कि दैश्वर स्वतन्त्र है, हमारा कहना कैसे 
मान सकता हे? तवमेने कहाकरिफिरभं हौ आपका कहना 
क्यो मानं ? एेसे परोत्त बन्ध्या पु श्वर क) वद्धि से निकालना 
चाहिए तव हमारे लोगो की बुद्धि कुलः विवेक-युक्त बन सकती दे) 


प 
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दसी प्रकार एक वार चन्दावन मेँ क्रिसी टार मक्तनेमी 
मुभे टोका । में श्विवोऽदम्‌-दिःशऽदम्‌ › कहता ह्या जा रहा था 
कि अचानक ही एक श््रीरखङ्करजी कौ परुषा सेः सक्तं बोल 
पड़ कि भगवान्‌ शङ्कुर ने तो हलाहल पान कर लिया था, श्राप 
एक तोला संखिया दही खाकर दिखला देँ । मेने कहा करि बडी 
सन्द्र वात हे । आप शिवजी से किये कि एक रत्ती ही संखिया 
मेरे सामनेखालं। फिर तो में अमी आपके देखते-ही-देखते 
तोला क्या, सनां संखिया खा जाडंगा । वस, फिर श्री शालिग्राम 
जी ने मुडकर पी की ओर मुंह तक न किया । 


इन सव वातो के कदने का तात्पयं यह है कि जव सच्चिदानंद 
पूणं ब्रह्म ही चेतन श्रात्माकेख्पसे शह रूप मेँ विद्यमान हो 
रहा दै, सूर्यं की भांति जगमगा रहा दहै, एकं त्षण के लिये 
भी श्रपने ्रात्मा से प्रथक्‌ होकर परोक्त व भिन्न नहीं हौ सक्ता, 
तो फिर पने चेतन श्रात्मा से भिन्न कहीं लश दही 
मटरगश्ती करते हए उस परोक्त ईष्वर को मानने से क्या 
लाभ ? यदि वह श्रात्मासे भिन्न होगा तो श्ननात्मा (मिथ्या) 
होगा । यदि चेतनसत्ता से भिन्न होगा तो जङ्‌ होगा । यदि वहं 
पूर्णरूप से सवेरूप नदीं होगा तो परिच्छिन्न होगा । एसे मन- 
गद्रित ब॒ कपोलकल्पित ईश्वर की ओोभा तो अंधविश्वासी 
साम्प्दायिक मन्दिर, मसजिदीं एवं गिश्जाघगै मेँ दी दोती 
है या किसी हवनङ्कण्ड मेँ श्राहुति के साथ स्वाहा कर देने के लिये 
ही होनी चाहिये । विद्वानों व बुद्धिमानों को देसे "खुदा" या गोड' 
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को मानने की कोई श्रावश्यक्रता ही नदीं है । उन्दे तो जो ईश्वर सरव 
का अपना श्राप श्रौर सवरूप व हाजिर-हजूर प्रत्यत्त दे, यथार्थं 
बोध से श्रतिरिक्त उसके लिये ्नन्य साधन की किञ्चित्‌ सात्र को$ 
्रावश्यकता ही नहीं हे । केवल ददता व॒निश्चयपूर्वकं पने 
स्वात्मानन्द के सहासन को,- जिससे वे कभी भी, चरिकाल में 
मी, तिल-मर भी इघर्‌-उघर विचलित नहीं हए, श्रनुसव कर लेने- 
भर की ही श्रावश्यकता हे, श्र छह नहीं । इसलिये बोलो - 
अपने सच्चिदानन्द श्रात्मा की जय! शरोर साथ ही कपोल- 
कल्पित श्ज्ञान का त्तय |' 





- 


1.2) 
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अपना उद्धार दी सारेकि्विका 
कल्याण हँ 
=^ @ 6) ~> 
छुगत्‌ का उद्धार करने वाले समस्त कणेधार यदि सारे विश्व 
का सुधार करने से प्रथम श्रपना-श्पना व्यक्तिगत सुधार 

ही कर लिया करें तो मै समता ह्रं कि सारे जगत्‌ का उद्धार 
बड़ी ही शीघ्रता तथा सुगमतापूवेक हौ सकता हे । 

किसी ठोस पदाथे को यदि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान 
पर हटाना हो तो सम्पूणं को. पकड़कर खींचने की श्रपेत्ता उस 
पदाथं का एक कोना ही पकड़कर खींचने से वह समस्त पदाथ 
उस स्थान से सरक कर दूसरे स्थान पर श्रा जायेगा । इसी प्रकार 
यह सारा विश्व एक ठोस वस्तु के सद्दे श्रोर हमारा मन, 
बुद्धि, प्राण, शरीर इत्यादि व्यक्तित्व इसी संसार का एक विशेष 
भाग ह । अतः पने उद्धार से समस्त विश्व का उद्धार सदज 
ही हो जायेगा । 

किसी सेगी के रोग की चिकित्सा करने से पहले ही, यदि 
गोग के कारण की खोज करके उसकी चिकित्सा कर ली जाय, तो 
फिर रोगी कोरोगसे सक्त होने में कोई कटटिनादे व विलम्बन 
होगा । रोग के कारण को जाने बिना, लाख यत्न करने पर भी; 
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रोगी कमी भी दुःख व रोग से मुक्त नदीं हो सकेगा } इसी प्रकार 
विश्वलूपी रोगी मेँ सारे दुःखों व गोगो का सूल कारण दै- पने 
श्राप का अज्ञानः | इसी कारश सारा संसार गिरा हुमा, भूला 
ह्या, बिगड़ हृश्ा श्रौर सहान्‌ पतित व श्रधम मास रहा हे । 
इन सव उुटियां व रोगों का प्रधान कारण शपते दूषित संकल्प ह 
ह जो नाना प्रकार के अनात्मा मिमान, पल्लपात, स्वार्थ, ासक्ति 
एवं राग इत्यादि कारणों से उत्पन्न होते ई | 

रत्छ्ट या निष्ट जते मी संस्कार (विचार) हमारे मन में 
करित दोते हं, उन्दीं के ्रलुसार हम अपने दइद-गिदं की वस्तुश्नों 
एवं सारे जगत्‌ कौ रचना कर लेते हैँ तथा उन्हीं ॐ श्रनुसार सारे 
विश्व मे गुण-दोष, पापपुण्य, खुख.दुःख इत्यादि का पने सें 
या अपने से बाहेर सारे जगत्‌ मे नुमव करते या देखते हे । 

किसी व्यक्ति के नेत्रो के उपर जिस रग का चश्मा लगा 
होगा, उसी स्गमेरगा ह्र सारा संसारया सारे संसार के 
पदाथ उसे दिखाई देये । परन्तु वास्तव मँ उसके नेत्रो की उपाधि 
(रनक) के कारणा ही एेसा होता है । ठीक इसी प्रकार दशय संसार 
के समस्त गुणदोष हमारी विवेक-टषि पर हाई उपाधि रूपी 
एेनक (ज्ञान) का ही परिणाम है । वास्तव से तो हम जगत को 
दोषपूणे दी नहीं कह सकते कि जिसे सुधारने के 
प्रकार के ह्वल, बल, विद्या, बुद्धि, संस्था, सभा, पार्टी, सोसाइटी, 
महव, सम्त्रदाय, चन्द, निन्दा, खण्डन, मण्डन, कलह, विद्ेष, 
संघषे, रक्तपात, पक्तपात, कान्फरन्स सत्यादि साधनों की श्याव. 


लिये नाना 


ध. 
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श्यकता पड़ । हम इनसे विश्व का सुधार नहीं कर सकते बल्कि 
रपनी-ख्रपनी पाशविक व्त्तियों की पूर्तिं के लिए दी इन नाना 
रकार के उपायो, उपचारो को प्रयोग में लाते हे रोर इनसे पनी 
र्ता के लिये ष्टाल' का काम लेते हैं| 

क्या ओज तक किसी ने जगत का सुधार किया ह ? बड़े-बड़े 
पथ-प्रद्ीक,- राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, सुहस्मद, नानकः कबीरः, 
दयानन्द इत्यादि, जिन्हे लोग आवतार, प्राणीमात्र के हितेषी, 
निदोप, पवित्र, महानुभाव करके मानते हँ तथा इनके अतिरिक्त 
शरोर मी बहुत से ऋषि, सुनि, महात्मा, पीर रौर पेगम्बर आय । 
इन सभी ने इस जगत को कत्ते की पूण कौ भांति कद्ध सीघा 
करने की चेष्टा (उपाय) की, परन्तु वह फिर भी श्रमी तक टेटी 
कीटेदी ही नदी, वरन्‌ संसार कौ परिस्थिति पहिले से मी अब 
धिक भयंकर ही होती जारी ह । 

क्या उन सुधारकों के समय कर च्पेत्ता आज का जगत 
अधिक सखी, शान्त ब संगठित हदो गया है पिले की ही तरदं 
न्यां व मी लोग माता के गभं से जन्म लेकर, तरुण होकर 
नाना प्रकार के रोगों से थवा कालम ही मल्यु को प्राप्त नदं 
होरे है? स्याश्रव एकराषटरका किसी दूसरे राष्ट्र क साथ 
एक पार्ट का किसी दृसरी पाटी के साथ, एक समाज का किंसी 
सरे समाज क साथ, एक जाती का किसी दूसरी जाती के साथः 
एक सम्प्रदाय का किसी दृक्षरे सम्प्रदाय के साथ, एक धम का 


किसी दसरे धमं के साथ या एक व्यक्ति का किसी दूसरे । 
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जयमिति क साथ कलह, विद्वेष, संघं शरोर रक्तपात नदीं हो 
रदा हे ! 

व्या रव सारे देद्य नौर सारे देशो के लोग पदिले से धिक 
समृद्धिशाली या सुखी हो गये है! क्याञ्चव सारेरष्टमं से 
भूख, वेकारी, निधनता, वेनस्य, भन्याय, जुल्म, आलयाच "` 
ट, पालण्ड, खलः हिद्र, लोम, जुञ्ा, चोरी, इरः राग 
देष, व्लैक मार्केट, रिश्वत इत्यादि समाप्त हो गये हं ? क्या अव 
सभी मनुष्य धर्मात्मा, इरमक्त, देशदितषी, दानी, दयालुः 
स्थायकारी, परोपकारी, सदाचारी, चरिव्रवान, निष्पत, ज्ञानी, 
विदान्‌, अनुभवी, सत्यवादी, श्रात्मपरायया ओर निभेय हो गये 
है १ क्या देश, समाज एवं प्राणीमात्र का हित करने बाले सद्गुण 
मव पदिले से अधिक संसार मेंव्याप्र हो गयेहें? क्या श्व 
अतिवृष्टि, अनाद्रष्ट, भूकम्प, तूफान, महामारी, टुर्मित्न इत्यादि 
देवी प्रकोप नहीं होते ¢ यदिेसा नींद तो फिर जगत्‌ का 
क्या सुधार हृश्या ! इसलिए जिन्होने भी जगत्‌ मे निःस्वाथेभाव 
से कुहकः परोपकार कयि दँ या करेगे, वे प्रथम स्वयं योग्य बनकर 
श्मर्थात्‌ श्रपने श्रापको सुधार कर ही कुल कर सके या कर 
सकेंगे । 

जो शित्ता हम किसी दूसरे को देना चाहते है, उसे देने से 
प्रथम उसका ठीक-ठीक पृणेरूप से यथाथं अनुभव होना हमारे 
लिये भी परमावश्यक हे | यही ष््रपना व्यक्तिगत सुधार हे जिस 
प्रकार एक रोगी दूसरे रोगी की चिकित्सा नहीं कर सकता, एक 
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अन्धा कसी दूसरे अन्धे को मागं नहीं दिखला सकता, एक वधा 
हा किसी दूसरे वेधे हुए को मुक्त नहीं कर सकता. एकं कृपरा 
किसी दूसरे व्यक्ति को उदारता का उपददा नहीं दे सक्ता या एकं 
न्य।भचार। करस व्यक्ति को ब्रह्मचर्यं की शिन्ञा नहीं दे सकता.- 
इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं सदोष हे, वह किसी दृसरे को निर्दोष 
चत्‌ जगते का सुधार नहीं कर सकता | मस्तु | 


इश्वग्वादो सारी सृष्टि को ईश्वर की ही रचना मानते ङ । ईश्वर 
ने इतनी गलती क्यों की जिसे सुधारने के लिये इतने बड़े-बड़े 
धारकों की आवश्यकता पड़ती हं ? क्या इश्वर इतना नालायक 
बुद्धिहीन, अल्पज्ञ है कि उसके बनाये हृए जगत को पुधारने की 
इतनी चिन्ता व व्याकुलता आज हम लोगो को करनी पड़ रही 
दे? यदि कोई यह कै करि श्वर पनी नुटियों को ठीक 
करने के लिये स्वयं आाता या कन्दं दूसगे को समय-समय पर 
भेजता रहता है,- तव तो फिर जार वाद्शराह से श्रधिक उसका 
कोई महत्व ही नहीं । फिर तो वह्‌ राक्तिहीन, शल्पज्ञ, किसी देशा 
विशेष मे वडा श्रा एक राजा मात्र ही रहा । फिर वह इतने 
वङ्‌-बङ्‌ ब्रह्माण्ड, सूय-चन्द्रादि ग्रहो एवं पच्वमहाभूतों का निर्माता 
कंसे हो सकता हे ? 


यदि कोई यह कहे फि नाना प्रकार कै दोष-गुणयुक्त नाम- 
रूपात्मकं कारण-कायं सदित यह्‌ जगत अपने सङ्कल्प (मन) से 
ही उत्पन्न होता हे । तव प्रर होता है करि यह शरारत का पुतला 
सारे विक्षेपो, बन्धनों या शुभाशुभ (स्वर्ग-नरकादि) का कारण 
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मन कहां से ओर क्यों श्राया १ कर्मवादी फौरन वोल पहने किं 
इसके पूवत कमां दवारा राया । परन्तु इस पर एक ही प्रथ रेस 
होगा कि क्मफलवादी सुनते ही मौन हो जायेगे । वताइये,-- 
रथम वीज हृञ्च या वृत्त १ सुगीं हुई या श्रण्डा 


मयुष्य कै सारे श॒माश्चम कमं शरीर ओर मनसे दी तो होते 
हँ ओर बिना कर्म ॐ रारीर व मन की उत्पत्ति हो नहीं सकती | 
तो फिर इन रारीर व कर्म मे कारणा कौन हं तथा काये कोन हे! 
इसका उत्तर न होने से बाध्य होकर, विना किसी कर्ताः व कर्म के, 
इस जगत्‌ को धारा-प्रवाह्‌ रूप से ्ननादि मानना पड्गा | तभी 
सवेशक्तिमान्‌ मनुष्यों के हारा कुल सुधार की सम्भावना मी दहौ 
सकती द जसा करि विशेषज्ञ श्नुभवी विदान्‌ प्राचीन मारतीय 
कपि-स॒नियो के द्वारा अथवा श्राघुनिक काल कै पाश्चाल्य वेज्ञा- 
निको, विद्टानों एवं नेताश्नो द्वारा जगत कै प्राणियों का बहुत छह 
उपकार हुश्मा हे श्रोर आगे मी होता रहेगा । 
वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि सजातीय, विजातीय, स्वगत 
भेद से रदित, कारणरूप से केवल एकं चेतन श्रात्मा ही कार्यरूप 
से जगत के खूप में पूर्ण हो रहा है । छान्दोग्य की श्चति कती 
दे कि 
{~ ५ ( 
सवं खल्विद्‌ ब्रह्म तजलानीति शान्त उपासीत ।' 
र्थात्‌ यदह सारा नामरूपात्मकं जगत निश्चय करके बरह्म रूप ट 
तथा सारे जगत का उसी से जन्म ओर उसी से लय होता है । 
एसा जान कर शान्त चित्त से उपासना (ध्यान) करो अथवा 


9] 
एक्रता का निश्चय ही शान्ति करा उपाय ह श्र्थात्‌ इस प्रकार का 


अनुभव ही अपने-घ्मपने स्यात्सा का कल्याण समोर विश्च का परम 
सुधार हे। | 


न थी जव कि हमको अपनी प्रवर, 


रहे देखते श्ररो के रैवो हुनर । 
पड ` प्रपनी वुराहयों पर जो नजर, 


| तो निगाह सें को$ बुरा न दहा॥ 


५ 
१ 








जगत का वास्तविक स्वरूप 


कू्स्णकाये सदित इस जगत का निणेय व विवेचन करने 
के लिये ही सव मतावलम्बियो,- दन्द, युसलिस, 
ईसाई, बौद्ध, आास्तिक-नास्तिक इत्यादि के जितने मी दरैन-राख्च 
दै सब लगे हए है । 
यह जगत क्या ह † इसे किसने बनाया ¢ क्यों बनाया ए 
इसका कारण क्या हे १ इसका वास्तविक स्वरूप क्या है १ 
इत्यादि प्रश्नों का विचार विश्व के सभी विद्वान्‌ हमेशा से करते 
शमाये हें किन्तु रमी तक इस जगत का यथार्थं निर्णय नहीं हो 
सका द । इसकी वास्तविकता का यथार्थं निर्णय हो गयां होता 
तो इसके स्वरूप व प्रकार के विषय मे संसार के जितने भी मतभेद 
हे, वे समी समाप्र हो गये होते । जिस प्रकार सूयं के ्मस्तित्व व 
स्वरूप म किसी का कोई विशेष मतभेद नदीं है क्योकि वह्‌ सभी 
देर, समाज तथा मतावलम्बियो को एक जैसा दी अलुमव हो 
रहा ह । इसी प्रकार जगत मी सभी को एक चैसा श्मनुभव तो 
वश्य हदो रदा दै, किन्तु इसे एक जैसा मानने में बड़ा मतभेद 
देखने मे श्रा रहा दै । गम्भीर दृष्टि से विचार करने से यही ज्ञात 


होता ह किं इसके स्तित्व से तो को$ भी इनकार नदीं कर ˆ 
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सकता । इसकी उत्पत्ति श्मौर अन्त के विषय मे ही सारे मत- 
मेद्‌ हें । 

इस संसार की उत्पत्ति सभी दाशीनिकों ने विभिन्न प्रकार से 
मानी दे, किन्तु किसी कामी मानना नुमव व तकं की कसोटी 
पर पूरा नहीं उतरता । जव तक इसकी उत्पत्ति मानी जायगी तव 
तक कभी भी इसका ठीक-टीक यथार्थं निय नहीं हो सकेगा । 
ईेश्वरवादी तो इसकी उत्पत्ति श्वर के द्वारा हई मानते है| 
्नीश्वरवादी इसक्रौ उत्पत्ति प्रकृति से हई मानते हे, किंतु श्रमी तक 
कोई मी दारोनिक इस वात का उत्तर नहीं दे सका कि प्रथम बीज 
हुमा कि व्रत्त ? अर्थात्‌ इन दोनों में से कारण कौन दै श्रौर कायं 
कोन ? वाध्य होकर अन्त में यद्दी मानना पडता दै कि दोनो 
परस्पर एक दूसरे के कार्ण कायं हैँ! इसी प्रकार यदि जगत का 
कारण ईश्वर व प्रकृति को मानें तो समष्टि नाम-रूप के समूह को 
ही जगत कते है, समष्टि नाम-रूप को समाप्त कर दिया जाय त्तो 
ईश्वर एवं प्रकृति,- ये दोनों नाम तथा इन दोनों का कोई-न-को$ 


माना हृश्चा रूप ही शेष नहीं रहता । 


तात्पयं यह ह कि जिस मनव वुद्धि के द्वारा जगत कै कारण 
ईश्वर व प्रकृति की कल्पना कते हँ, वे ईश्वर व प्रकृति, मन एवं 
यद्धि की ही एक उपज दै श्रौर मन एवं बुद्धि जगत काही 


एक अरंरामात्र ह । इस दष्िकोण से ईशर व जगत मे कारण व 


कायं कोन हे {--इस वात का कोई भी दारौनिक सन्तोषज्ञनकं 


 निणंय नदीं कर सकता । इससे बाध्य होकर यदी मानना पडता 


| सधं | 

हे कि यह जगत प्रवाह खूपसे ्ननादिहे। एेसा मानने सेदही 
इस जगत की उत्पत्ति मे जितने मी मतसेद है, वे समाघ्र हो 
सकते हें । 

कुह्न महानुभाव इस जगत की उत्पत्ति इस प्रकार से मानते 
हँ कि यह पृथिवी सूयं से भिन्न होकर कालान्तर मेँ सीतल होते-दोते 
क्रमशः इस पर स्थावर-जंगम रूप स्ट का प्रादुर्भाव हृश्या । तव यद्‌ 
प्रश्श्या जाता दहं कि सुयं से प्रथिवी को प्रथक होते किसने देखा ? 
किसी मनुष्य ने मथवा श्वर ने ९ यदि यह्‌ कँ कि इन दोनों में 
से क्रिसी ने श्चवश्य ही सूयं से प्रथिवी को प्रथकं होते देखा होगा, 
तो फिर वही पदिले वाला प्रर पुनः उपस्थित हो जायगा कि 
मतुष्य व इश्वर दोनों तो समष्टि नाम-रूप के अन्तर्गत ही हँ तथा 
नामरूप के समष्टि को ही जगत कदे हे । तो फिर किसी प्राणी 
का प्रादुर्भाव होने अर्थात्‌ किसी भी प्रकारकी सृष्टि होने 
से पूवे प्रथिवी को सूं से प्रथक होते किसने देखा १ शौर देखने 
वाली सृष्टि बिना प्रथिवी के कंसे हो गई 7 सूयं को ऊष्याता पांच 
करोड़ डिग्री मानी जाती द । उसमें से प्रथक हृश्मा माग मस्म 
के अतिरिक्त समुद्र एवं वनस्पतियुक्त सृष्टि के योग्य कैसे हो सकता 
द ? इसलिये कारण-कायं रदित इस जगत को धार प्रवाह 
नादि ही मानना पड़ेगा । 


व श्रनादि' शब्द्‌ के विषय में कुह विचार किया जाता ३। 


इ्मन्‌+श्रादि-अनादि प्रथ ति्‌ जिसका शादि न हो | शादि 
उत्पत्ति, श्रारम्भ न हो, उसी को श्रनादि कह्‌ सकते हें | ति 


षु 


(क 
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नाग-रूप का आदि-्न्त नहीं है । जिस प्रकार छु मदष्य तो 
जन्मते व मरते देखने में श्राते हें, किन्तु एक ही काल मेँ संसार के 
सारे मनुष्य न जन्म ले सकते ओरनमृत्युकोहीप्राप्नहो 
सक्ते हं । किसीका मी प्रादुभाव होने से प्रथम उसका उपादान 
कारण पदिलेसे ही विद्यमान रहता दै तथा नष्ट हो जाने 
पर वह्‌ वस्तु फिर अपने उस कारण में ही लय हो जाया करती हे । 
अमतः किसी मी वस्तुका समष्टिव कारण स्वरूपसे नाश नहीं 
इश्या करता । कारण के काये-ूप हो जाने का नाम ही वस्तु 
का जन्म कहलाता ह शरोर फिर उसी कायं के कारण रूप हो 
जाने को ही उस वस्तु की सत्यु या अन्त कहा जाता हे । उत्पत्ति 
में कोड मी वस्तु कीं से नई नदीं खा जाती तथा सत्यु मेँ कही 
चली नहीं जाती । प्रत्येक वस्तु का रूपान्तर मात्र होता रहता हे । 

इसस सिद्ध इञा कि समष्टिरूप से जगत की उत्पत्ति एवं 
विनाश नहीं होता क्योकि जगत का स्वरूप भ्र्थात् कारण "सत्‌" 
हे । किसी भी वस्तु के रूप एवं स्वरूप सें बड़ा अन्तर हे । उपरी 
बनावट को नाम-रूप कहते हँ तथा उसी वस्तु की सत्ता को स्व- 
रूप (पना निजी शूप) कहते ह, जिसे वस्तु का कारण मी 
कहा जा सकता हे । 

इसलिये आचये, देखें किं इस जगत का वास्तविक स्वरूप 


यानी कारण क्या दे? 


जगत के प्रत्येक पदाथ के उपर एक परद्‌ा होता है जिसको 
टा देने से उस के स्वरूप अर्थात्‌ कारण का प्रत्यत्त हुश्ा करता 
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है । उसी को वस्तु की सत्ता मी कद्‌ सकते है । किसी मी वस्तु 
के नाम-ूप अर्थात्‌ बनावट को प्रथक्‌ कर लेने पर कारण या स्वरूप 
ही शेष रह जाता हे । जिस प्रकार प्रत्येक भूषण की उपरी बनावट 
(नामरूप) को हटा देने पर, उसी भूषण के स्वरूप या कारण 
भूषण को व्यवहार मे लाते रहने पर्‌ भी सदा स्वणं ही उसके 
शमादि, शमन्त श्रौर मध्य में विद्यमान रहता ह । इसी प्रकार से 
जगत के प्रत्येक पदाथ के उपरी पदं को (नाम-रूप' कहते हं ! 
इसको हटा देने पर उस वस्तु का स्वरूप या कारण 'सत्‌-चित्‌- 
्रानन्द्‌' ही,-जगत के रहते हए या व्यवहार करते हृए मीः 
सत्तारूप से त्रिकाल में विद्यमान रहता हे, जिसको ईश्वर, गोंड, 
खुदा, ब्रह्म, प्रकृति, यात्मा, मोत्त, निर्वाणपद्‌ इत्यादि नामो से 
कथन किया गया हे । 


प्रत्येक नामरूप यानी वस्तु की सिद्धि ददे" केद्वारा ही ह्म 
करती है । हेः शब्द के विना किसी भी वस्तु का होना (अस्तित्व) 
सिद्ध ही नहीं हो सकता। यहां तक कि 'नास्तिः श्र्थात्‌ नन 
होना" मी षदे के द्वारा हौ सिद्ध होता हैः यथा (नहीं हैः । यह्‌ 
है राढ्द्‌ (सत्‌ का सूचक दे । इस हदे" (सत्‌) को जाना किसने ¢ 
चित ने श्र्थात्‌ ज्ञान केद्वारा ही भाव तथा श्रमाव को भी 
जाना जाता ह। अतः वह "सत्‌ ह) “चित्‌” ह । जहोँ “सत्‌ 
चित्‌ हौ हौगा, वह्‌ दुःख नहं होगा । वहा क्या होगा 0 
केवल श्रानन्द्‌ हौ शेष रदेगा । अतः जो (सत्‌-चित्‌' दै, वही 
नन्द दै । 'सत्‌-चित्‌-श्रानन्द"- ये तीनो सत्ता्ठे एक ही वस्तु 
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के स्वरूप है, जसे द्रवत्व, शीतलत्व, मधुरत्व, ये तीनों एक 
जल के ही स्वरूप भूत हैँ । इसी प्रकार से इस जगत, ईश्वर एवं 
्रकरति का स्वरूप “सत्‌-चित्‌-ख्रानन्द्‌' है । 
श्रन्ततः तात्पयं यही निकला कि जगत का वास्तविक स्वरूप 
"सत्‌-चित्‌-आनन्द हे तथा नाम-रूप ही सत्‌-चित्‌ आनन्द के 
उपर का वह पर्दा है जिसको जगत, संसार, विश्व, जहान, दुनिया, 
बल्ड इत्यादि नामों से कथन किया गया हं श्रौर जो समष्टि 
नामरूप का ही समूह्‌ कहलाता दे । 





कमं का वास्तविक स्वहूप 


प्रन, इन्द्रिय एवं प्राणो कै द्वारा जो कुहल भी व्यापार हयो 
रहा द, उसी को कमं" कहते हँ श्चर्थात्‌ प्राणीमात्र के 
शरीरो में विद्यमान वह्‌ क्रियाराक्ति जिसे विशेष-चेतन्य मी कह 
सकते हँ ओर जो सारे जड़-वरग को गतिशील वना रही हे । कोई 
भी इंजिन या मशीन जव क्रिया करती है यानी जब उसमे गति 
का संचार होता है तो वदां दो प्रकार की शक्तियों की श्रावश्यकता 
होती है; एक तो उसमे गति उत्पन्न करने वाली क्रियाशवित मोर 
दूसरी उस गति शरोर मशीन का नियन्धरण करने बाली  चेतना- 
राक्ति । श्रमिप्राय यह ह कि क्रियारकरिति व ज्ञानराभित दोनों के 
द्वारा ही हम लोगों के शरीर घ मन, इन्द्रियो ्रथवा सारा जड- 
वर्ग विभिन्न चेष्टा कर रहा हे | 





उदादरणाथं एक रेल के ईंजिन को लीजिये । उसकी स्टीम ही 
उसे गतिशील बनाने वाली क्रियाशक्ति है श्रौर उल शक्ति का नियं. 
तरण करने वाला इूाइवर उसकी ज्ञानराक्ति है । परन्तु जव इनिन 
स्टीम समाप्त हो जाती ह, तव द्ाइवर्‌ के रहते हृए भौ दधि 
तो चल सकता ह शरोर न बोल दी सकता दै, बिलङुल गतिहीन 
हो जाता ह । इसे इईजिन की श्र्यु' भी कह्‌ सक्ते ह इसी 
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प्रकार हम लोगो के शरीर इंजिन के तुल्य है श्वास या प्राण 
स्टीम' के तुल्य ह तथा ज्ञानशक्ति (चेतन श्रात्मा) इाइवगर के तुल्य 
दे । जिस समय इस शरीर की मल्यु हो जाती ह तो केवल इस 
का श्वास (प्राण) रूपी स्टीम ही समाप्त होता दै। चेतन आत्मा 
तो द्ाङ्वरवत्‌ ज्यो-का-त्यो विध्यमान रहता है । वह्‌ कहीं मी ्राता- 
जाता नही, जसे किं घटके दरूटजाने पर वहो का आकार 
कहीं ्राता-जाता नदीं श्रौर्‌ न उसक्रा कुह बनता-बिगडता ही है । 


कह्ने का तात्पयं यद्‌ हे किं सविशेष चेतन या क्रियाशक्ति को 
कमं कहते ह तथा निविशेष चेतन या ज्ञानश्चक्ित को श्रात्मा कहते 
हे । वास्तव मं ज्ञानशक्ति एवं कियाशक्ति एक ही सिक्केकेदो 
पहलू हे, इसलिए जो कर्म को जड़ कदते ह, वे स्वयं जड है । यद्यं 


तक किं मन व बुद्धि केद्वारा जो श्रात्स-श्रनुसन्धान, ब्रह्मविचार 


या ध्यान करते हें, वह मी "कमेः ही है । सुख-दुःख व दानि- 
लाम मी मनुष्य केकर्मकेदही परिणाम हं। कर्म की सफलता 
व श्रसफलता मे एक विशेष हतु उसी कम मेँ गर्भित रहता है । 
जव हम किसी भी प्रकार्‌ के कम को आरम्भ करते हँ तव स्थूल 
कर्मेन्द्ियो के द्वारा कमे आारस्म होने के पूवे मन व बुद्धि में उस 
कम का विचार उत्पन्न होता है, जसे कि क्रिसी भवन को स्थूल रूप 
मे खड़ा करने से प्रथम कागज के उपर सू्ष्म रूप में उसका चित्र 
श्रङ्कित किया जाता हे । तत्पश्चात्‌ उसी नक्शे के श्लुसार वहं 
बिल्डिङ्ग निर्माण की जाती हे। 
जव किसी कमे का बीज अन्तःकरण मे बोया जाता ३ 


न 
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अर्थात्‌ उसे कले का विचार कियाजाता है, उस समय स्ते 
लेकर कायं की समाप्चि-पयन्त हमारे अन्तःकरण मये दो प्रकार 
की व्रत्तियों का संघषं या क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती हे । एक 
वृत्ति तो कहती हे--काय मेँ सफलता होगी! ! साथ दी दूसरी 
कहती हे--“नहीं होगी । श्रव इसमें यदि सफलता की रत्ति की 
शक्ति ज्यादा वद्‌ गई तो सफलता वाली रत्ति, शरसफलता की 
शृत्ति को पी जायगी श्रौर कायं श्रवश्यसेव सफ़ल हो जायगा । 
मोर यदि श्रसफलता की त्ति का वल अधिक हो गया तो वह्‌ 
सफलता कौ वत्ति को समाप्रकर देगी । फिर वह्‌ कर्मं परिणाम 
शून्य होगा । उदाहरणाथै जव लोग रस्सा-खिचाई करते है तव 
दोनों श्रोर बरावर ही मनुष्य लगते हे । जिस परीं से राक्ति 
श्मधिकहोती हे, वह्‌ विरोधी पार्द को ्रपनी श्र खीच लाती 
दे । तात्पये यद हं कि जिस कायं ॐ लिये एेसा ्रटल. पूर्णं एवं 
टद्‌ निश्चय हो जाय कि फिर उसमे किञ्चित मात्र भमी संराया्कर 
न निकलने पावे, तभी उस कायं की सिद्धि होती दे । विरोधी वृत्ति 
कै दमन करने का नाम ही अभ्यास (साधन) हे । इस साधन 
को ही दूसरे शब्दों मे कर्म" मी कह सक्ते हे । 


कम तीन प्रकार का कथन किया गया दे- कर्म, विकर्म नौर 
कर्म । कर्म उसे कहते दै कि जिसका पर्णाय सुख ' हो अर्थात्‌ 
मकम । विकर्म उसे कहते है कि जिसका परिणाम दुःख दहो 
अर्थात्‌ निषिद्ध (पाप) कर्म । श्यकर्म उसे कहते हैँ जो किसी भी 
प्रकार के फल (बन्धन) से रदित हो, जेसे कि तत्त्ववेत्ता का कर्म । 


¢ 
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फलासक्ति एवं कर्ता-मोक्तापने के अभिमान से रहित होने से 
ही (कर्मः होता हे । 

उपरोक्त जो कर्म तथा विकर्म का स्वरूप बतलाया गया दे, 
उससे सवसे श्धिक विचार करने की वात यह्‌ ह्‌ किकिसीभी 
कर्म में चाहे वह स्वरूप से पापदहोया पुण्य, श॒भदहौया 
श्युम,- स्वयं किसी प्रकार के सुख व दुःखरूपी फल उत्पन्न 
करने की शक्ति नहीं ह । जिन कर्मो का शाख्चकागें ने धर्मं (पुण्य) 
नाम से कथन किया दै, देश-काल की परिस्थिति एवं कर्तां क 
द्मनुसार वदी पुण्यकर्म पाप वन जाया कसते दँ रौर जिसे पाप 
या घर्मं रूप कथन किया है, वही देशकाल की परिस्थिति 
एवं कर्ता के अनुसार पुण्य (घर्म) हो जाया करता है । 

श्रव इसका श्नन्य प्रकार से विचार क्रिया जाता दे । एक गो 
के कीड़े पड़ गये ह । यदि गाय की रक्ता की जाती हेतौ हजारों 
कीड़े मरते दै श्रौर यदि कीड़ों की रक्ता की जाती है तो गाय 
मरती है । इधर वेद मगवान्‌ एवं बुद्ध मगवान्‌ यह आज्ञा देते हे 
कि, अर्दिसा परमो धर्मः--अर्थात्‌ मन, वाणी व शरीर कै द्वा 
किसी की हिसा नहीं करनी या किसी को मी पीड़ा नदीं पर्हुचानी 
चाहिये क्योकि श्रदिसा ही परम धर्म या पुण्य ह । एसी पटि- 
स्थिति में क्या करना चादिये  रेसी समस्या आ जाने पर्‌ इस 
पकार विचार करना होगा कि कर्म श्रारम्भ करने से पूव परिणाम 
करो देखे किं गाय की रत्ता होने में देश या समाज को लाम पहु 


चता है अथवा कीडों की रन्ता होने से जनता को लाम होता ३ । 
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विचार करने से ज्ञात होगा क्रि यदि एक गाय की रक्ता होती 
हे तो उसकर द्वारा सम्पूणं जीवन मेँ कितनी सन्तति होगी ? कम 
से केम पांच वच्चे मी मान लिये जार्यै रौर उनमें से यदि तीन 
बक्त्या (मादा) मान ली जार्यै तब उन तीन गायों की सन्तति 
रागे न जाने कितनी होगी { फिर सन्तति की उनकी सी सन्तति 
कितनी होगी ! इस प्रकार सोचने या ध्यान देने से पता लगता 
हेकिएकदहीगो काननान्तर में लाखों गाय एवं वलो की जननी 
वन सकती हे तथा उससे देश को वहत लाम परह सकता है.-- 
क्योकि बेलो के ह्वाग ही खेती होती है । खेती से नाना प्रकार के 
श्न, फल, शाक, भाजी, सुई इत्यादि का उत्पादन होता है तथा 
इन्दी खाद्य पदाथं एवं वशां के उपर मानवमाघ्र का जीवन निर्भर 
है । साथ ही उनके घीदूध से कितना लाम परचता है । उनके 
गोवर से जलाने के लिये कण्डे व खेत में डालने क लिए खाद्‌ 
इत्यादि कितनी होगी ? मरने पर चमड़ा कितना उपयोगी दहो 
जाता दै { उसकी हयो की खाद्‌ एवं फोसफोरस बनता है जो 
कि बहुत दही उपयोगी वस्तु है । इतने विचार से यद्‌ बात स्पष्ट 

दो गङेकि गो देशव समाज के लिये परम उपयोगी वस्तु है । 


` अब उन कौडां की ओर ध्यान दीजिये कि उनकी रक्ता करने 
से कितनी हानि होगी ¢ उन से फिसी को किंचित मात्र मी कोह 
लाभ नहीं होगा । इस प्रकार परिस्थिति व क्ण के परिणाम को 
देखते हुए विल्छुल निस्संकोच होकर,-ध्म व पुण्य मानते हुए, 
गो की रक्ता के लिए हारो की का -विनाश कर देना चाहिये । 
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अव यहं परवेद व महात्मावुद्ध के सिद्धान्त के विश्द्ध 
हिंसात्मकं मदान्‌ पाप ही धर्मरूप महान्‌ पुण्य बन रहा हे। 
हजार यज्ञो के करने से मी जौ पुण्य नहीं मिल सक्ता था, वही 
यहां हजारों जीवों (कीड़ो) का वध करने से प्राप्त हो गदा है । रेस 
परिस्थिति में अशुभ (पाप) कमं ही श्युभ (पुण्य) बन रहा है । 

एक समय जव मेँ स्कूल मेँ पदता था, समाचार-पत्र में एक 
वड़ी विचित्र घटना ह्पी । उसे यहाँ उदधृत करं रदा हं । 

इलाद्‌ावाद्‌ के निकट दस मील की दूरी पर एक प्राम हे। 
वहां के एक सूबेदार मेजर इलादावाद्‌ शाद्र से पेन्दान लेकर घर 
वापिस जा रहे थे। माग सें लगभग बीस कसाई दोसौ गौ 
लिए जा रहे थे । सूबेदारने पृह्ला कि तुमकौन हो भरर इन 
गौश्ो को कां लिये जा रहे हो उन लोगों ने उत्तर दिया कि 
हम लोग कसाई हँ ओर इन गौश्चों को वूचडखानेमें ले जा रहे 
हे । सूवेदार ने कदा किं श्राप लोग तो व्यापारी है, ्रापकोतो 
केवल मुनाफे से ही तास्पयं है । इसलिये जितना भी सुनाफा 
उचित सममे, वह ले लं । घर पर चलिए अमी चुकता कर देता 
हं शरोर इन गोश्रों को लोड दँ । कसाइयो ने हठ करके कदा किं 
चाहे श्राप चौगुना मूल्ये, तो भी हम इन गायो को नदीं 
छोढ़गे । | 

सूबेदार सादवब ने बहुत छ समाया-बुफाया । जव सारे 
उपाय व्यर्थं गये, तव न्त मे वे श्रपने मन में सोचने लगे कि 
इन कसायो का तो यदी व्यापार है। यदि ये जीते रहे तो इनके 
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द्वारा लाखो गौरो, मेड व वकरियों की दसा हौगी। इन 
कसाइयो से श्रागे लाखो-करोड़ों सन्तति होगी, शर उनके द्वारा 
मी भविष्य मे श्रसंख्यों निर्दोष पशुश्यों का बध होगा । इस प्रकार 
इन कसायो का जीवित रहना देश व समाज के लिये हानि के 
अतिरिक्त ्नन्य किसी भी लाम का नदीं । इसलिये इन लोगो का 
वध कर देना ही शति उत्तम होगा । एेसा निश्चय करके उस 
ने रिवाल्वर निकालकर वीसो कसाडयों को शूट कर दिया तथा 
उन गोश्रों को होक कर अपने गांव मे ले गया । वहाँ जिस-जिसने 
लीं, उन्हें गौ देकर शेष गोश्च को गोशाला में पर्चा दिया रौर 
उनके पालन के लिये कुल रुपये मी दिए । 


पुलिस को पता लगा तो सूवेदार साहब गिरप्तार हो गये 
शरोर सेशन मे केस चल पड़ा । इन्होने स्पष्ट स्वीकार कर लिया 
मोर कहा कि मेँ कतत्रिय ह । किसी प्राणी पर अन्याय (जुल्म) 
हो रहा हो तो उसकी रन्ता करना मेरा परम कर्तव्य है । मैने 
श्मपने कतव्य का पालन किया हे । श्रव श्रापके लिए जो शासन 
विधान दै, उसका पालन आप कीजिए । अन्त मे उन्द मृलयु-दण्ड 
दिया गया । 


उन्हें फांपी के तख्ते पर खडा किया गया, गले मे फंसी की 
डोरी लगा स गह रोर नोचे से तस्ता खींचा गया | परन्तु 
सूबेदार महोदय कां गला विल्करुल खाली का खाली रहा । दस्र 
बार बड़ी सावधानी से ठोक-ठाक करके डोरी गल्ञे सें लगाई ग 
श्मोर तख्ता नीचे से खींच लिया गया । पर्‌ इस वार भी वही 
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प्रथम वाला श्दृभुत रश््य रहा । फिर तीसरी वार फांसी लगाई 
गईं , परन्तु इस चार तो डोगी ही ट्ट गड | 

ठेसी श्पूवे घटना को देखकर जज एवं डाक्टर साहव की 
बुद्धि चिन्तासागर मेँ डुवकरी लगाने लगी । अन्त मेँ वाध्य होकर 
सूवेदार महोदय कौ मरत्यु-दण्ड से मुक्त करना पड़ा । यह्‌ घटना 
सन्‌ १६११ कौ हं । इससे यह्‌ वात स्पष्ट हौ गई किपाप कमं 
भौ करस प्रकार से पुण्य-जनक हो जाता है| 

व यह्‌ वात वतलाता हं कि शुभ कं मी केसे अश्युम (पाप) 
कमं बन जाया करता ह | दान देना, सत्य भाषण या किसी पर 
द्या करना इत्यादि स्वरूप से तो पुण्य वश्य हे, किन्तु परिस्थिति 
के अनुसार इनमें भी पाप गर्भित गहता ह ' किसी व्यभिचारी, 
ररावी, मांसाहारी, देश एवं समाज के घातक, जनता से द्रव्य 
एकत्रित करके अग्नि में पूरन वाले, नेक प्रकार के पत्तपातपूं 
एवं साम्प्रदाथिक प्रचार करने वाले, पागस्पर्कि फूट, लङाई-फगड़ा 
कराने वाले श्रथवा च्यकितिगत स्वाथे-युक्त, हिंसक इत्यादि को 
दान दैने जसा शुम कम भी महान्‌ श्नं उपस्थित कर देता है । 

एक महात्मा किसी वन में निवास करतेथे। वे बड़े ही 
रान्तात्मा तथा सिद्ध पुरूष थे । एक दिन एक बधिक उन महात्मा 
की क्ुटिया पर जा निकला रौर कहने लगा कि मुभे भूख लगी 
हे, कुह खाने को दो । महात्मा ने उसे शरुल्न खाने को दिया। 
वहो एक रुपया पड़ा था । जाते समय महात्मा ने व्याध से कहा 
कि इस रुपये को भी उठाले जाश्मो। व्याधने उस रूपये कोले 
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जाकर उससे लोहे की सके खरीदीं शरोर बहत से तीर बनाये । 
उन्हीं तीरों से उसने सेकडों निर्दोष पत्तियों व पशुश्च का वघ 


उनका चित्त एक पापी की साति त्यन्त वित्लिघ्र हो गया। 
वधिक के द्वारा उस लोहे से जितने मी पश्यु-पल्तियों का वघ हुश्मा, 
उसके निमित्त कारण तो महात्मा जी ही बने । देसी परिस्थिति 
मे शुभकमे भी श्युम बन गया । 

इसी प्रकार एक योगीराज महात्मा के निकट ही वन सें दो- 
तीन कसाई एक गो का बघकंर्‌ रहे थे। गो रशकितिशालिनी थी, 
छडाकर उन्हीं महात्मा की शोर होकर भागी। मागते समय 
महात्मा ने उसे देखा । उन्हें इस बात कामी पता थाही कि 
गो कसाश्यो से छृडाकर भागी है । किन्तु महात्मा ये सत्यवादी | 
कसाइयों के पूक्लने पर उन्होने बतला दिया कि गो इधर को भागी 
दे । कसायो ने जाकर गो पकड ली शरोर उसका वध कर दिया । 
उसी दिन मदात्मा की छुिया में श्राग लग गई रौर सव ड 
स्वाहा दो गया । 

इसलिए किसी भी कमे को प्रारम्भ करने से प्रथम,- चारे 
वह घम हो या श्घमे, पाप दो या पुण्य, विहित हयो या निषिद्ध, 
देश, काल की परिस्थिति एवं उसके परिणाम को श्रवश्यमेव विचार 
लेना चादिये । किसी भी पत्त का अन्धविश्वासी या लकीर का 
फकीर नदीं बनना चादहिये.क्योक्ति जिन शुभ गुणो व शभकरमौ 


को शा्लकारो ने विदित, धमेरूप एवं पालन करने कै योग्य कथन 
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किया । इधर सहात्मा की सारी सिद्धि सिद्रीसें मिल गह ञ्योर -॥ 


पी 


| ६७ | 
क्रिया देवे भी कर्ता व परिस्थिति ॐ अ्रनुसार निषिद्ध या सर्वथा 
त्याज्य हो जाया करते है । इतके विपरीत जिन कर्मो व गुणों 
को श्रधर्म रूप, निषिद्ध तथा सवथा त्याज्य रूप से कथन क्रिया 
सा, चोरी, डाका तथा व्यमिचारादि,- 
वे मी धमव शुभके द्योतको जाया करते हैँ । इस प्रकार का 
विवेकी कर्ता वही हो कता हे जो सर्वथा निष्काम व परोपकारी 
हो तथा जो करिचितूमात्र सी स्वार्थं व स्रभिमान-युक्त न हौ । 
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कम क एसे हो कर्ता के लिए मगवान्‌ श्री कष्या ने उचित निणंय 
दिया है- 


दै,-जेसे मिथ ि 
जस मध्या-माषश्‌, हि 


पस्य नाहं कृतो मावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 

हत्वापि स॒इमांस्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
रथात्‌ जिस मनुष्य की बुद्धि सांसारिक पदार्थौ से लिपायमान 
नहीं दै यानी जो व्यक्तिगत स्वार्थंसे सर्वधा रदित हे एवं कर्ता 
भोक्तापने के मिमान से रहित हे, वह्‌ यदि सारे विश्वकामी 
दनन कर डाले, तो सी वह्‌ क्रिंचितमाव्र मी पापे लिप्र नहीं 
दोगा । मनुष्य के द्वारा जितने भी अनं होते हे, वेकरिसी न 
क्रिसी व्यक्तिगत स्वार्थं या अभिमान को ही लेक हृश्ा कते है । 
इसलिए, जो व्यक्ति इन दोनो दोषों से युक्त है, उसके द्वारा देश 
घ समाज को हानि पर्हुचाने वाला को$ मी अनुचित व्यवहार हौ 
ही नदीं सकता । इसीलिये कहा भी है- ‹स्वाथीं दोषान्न पश्यति । 
उपरोक्त क के विचार को ही श्रीङकष्णने गीता ॐ चतुथमं 
अध्याय के श्लोक १६-१७ मं यहाँ तक कहा है किं कर्तभ्य व 


| ६८ | 
श्रकतेव्य क्या है १ धमे व अधमं क्या हे {--इसं विषय सें कवि 
(विद्वान्‌ ) पुरुष भी मोहित हैँ । तुभे कमम के वास्तविक स्वरूप का 
बोध होना चादिए, क्योकि कम की गति बड़ी गहन यानी दु वध्य 
हे । इसलिये मे तुमे उस कम के वास्तविक रहस्य को वतलाङगां 
जिससे तू इस श्रशुभ रूप संसार व कम-बन्धन से सुक्त हौ 
जायगा । कमे के इस रहस्य को इसी ध्याय के १८ श्लोक 
मे खोलते दै-- 
करमरयकमं यः प्रदयेदकर्मणि च कमं यः । 
स॒ बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृरस्न कम॑कृत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो व्यवित कमं में अकम को शरोर श्रकर्म से क्म को 
देखता है, वही मनुष्यो मे बुद्धिमान, युक्त श्रौर सथं कर्मी. का 
वास्तविक कर्ता हे । 
यहां पर दो प्रकारके कमे का वणन किया है- एक क्म, 
दूसरा अकम । जो कमं परिणाम (फल) से युक्त हो, वह्‌ कर्म 
कहा जाता हे ञ्रोर जो कमे परिणाम या फल से रदित हयो, उसे 
अकमं कते ह अर्थात्‌ जिस कर्ता मे व्यक्तिगत स्वार्थं न हो शौर 
जो कता-मोक्तापने के अभिमान से रहित हो, उसी कर्ता का 
किया हुश्चा कमे अकम रूप होता है । इन दोनो दोषों से कौनसा 
चुभ्य सक्त हो सकता दे ?-- वही, जिसने कर्म ॐ वास्तविकं 


स्वरूप श्रौर अपने श्राप (आत्मा) को मली प्रकार से जान 


(अनुभव कर) लिया हो । वदी सारे मनुष्यों मे वास्तविक कर्ता 
शर्थात्‌ महाकर्ता एवं महाभोक्ता होता है; क्योकि उसने अपने 
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ग्यष्टि कर्ता-मोक्ता (शरीर, मन, इन्द्रियों क परिच्छिन्न एवं 
नात्म अभिमान को) समष्टि कर्ता-मोक्ताः (विराट परमात्मा) 
स मिलाकर एक कर दिया हे । 


वह्‌ बुद्धिमान्‌ इसलिये ह कि कम मे मी अक्रमं देखता है 
धाति वह जगत को भौ चेतन ्रात्मा यानी पूं ब्रह्म के रूप में 
ही देता हे | तात्पयं यह है करि कार्यको कारणा से प्रथकं नहीं 
देखता । स्वणं व सृत्तिका से भूषण व घटवत्‌ श्चप्रथकं देखता हे । 
उसकं विचार मेँ तीन प्रकार के (संचित, क्रियमाया परार्ध) कमं 
तथा उनके फल जन्म-मल्यु, सुख-दःख, बन्धन-मो न्न त्यादि 
कवल कल्पनामात्र, अ्रारोपित, श्याकाञ्च मे नीलिमावत्‌ दै । परन्तु ` 
न्य लोग ज्ञान-ञज्ञान, वन्धन-मोक्त, कर्मफल, स्वर्म नर्क 
सुख-टुःख, ईश्वर-जीव, जगदू-त्रह्म आदि को अपने श्रास्मा या 
चेतन सत्ता से प्रथक मानकर इसते सुच्त होने के लिये या अमी 
को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के साधन करके बहुत ही 
दुःखी व व्याल होते हैँ । इन सारी वातो को वह्‌ आमात्मदर्शी 
केवल वालकं की क्रीड़ा ही समता है । इसीलिए रेसे कर्ता को 
बुद्धिमान्‌ का हे । वह्‌ क्रिसी मी बात से कभी घवड़ाता नहीं ! 


उसे शुक्त" भी कहा हे । जेसे, घर नगर से, वत्त बाग से. 
पुष्प फुलवाङ्गी से, वफ जल से, वख रुई से एवं प्रकाश सूर्य से 
त्रिकाल मे मौ कमी प्रथक्‌ नहीं हुए, उसी प्रकार ये मनुष्य, प्राणी- 
मात्र कभी सी उस सचिदानन्द्‌ पूणं ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीं हो सकते । 
एसी दशा मे संयोग-वियोग केसा ये सव वातं केवल स्वप्नवत्‌ 


[ १०० । 

्ममिनय माघ्रहं। एेसा जानने के कारण ही वह्‌ भुक्त 
मीहे । | 

वह कमं मे कम॑ कसे देखता हे 7 शकम कहते है कारणरूप 
चेतन सत्ता को शोर कर्म कहते हैँ कार्यरूप शरीर व॒ जगत को । 
कारणरूप चेतन सत्ता मेँ कायंरूप जगत यां रारीर इत्यादि को 
जो सूयं में प्रकाश तथा समुद्र मे तरंगवत्‌ एकरूप देखता है. 
वास्तव मे बही युक्त व बुद्धिमान्‌ मन्य, हर प्रकार के कर्म का कर्ता 
होते हुए मी, उनके बन्धन के भ्रम से मुक्त हे । यदं एक दृष्टान्त 
दिया जाता है जिससे स्प होगा कि संचित, प्रारन्ध शौर 
आगामी कमं केवल कल्पनामात्र हैँ । यथार्थः इन सव रूपो मे 
केवल पना श्मात्मा ही बिलास कर रहा हे | 

द्धान्तः चन्द्रभरताप नाम का एकं चक्रवती राजा, जो राजा 


जनक की माति ही बड़ा विद्वान्‌ रौर चरित्रवान्‌ वेदान्ती था,-- ` 


एक दिनि गीता के इस शोक के उपर किसी महात्मा के षाथ विचार 
कर रहा था- 
८ + 6 ¢ 
जञानाभ्निः सवं कर्माणि भस्मसाक्ुरते तथाः 
अर्थात्‌ ज्ञानरूपी अग्निके द्वारा 


॥ इसके तीनो प्रकार के कर्म 
द्ग्ध हो जाते हैं । 


राजा ने कदा कर पदहाराज ! यह्‌ ठीक हे कि आत्मज्ञान हो 
जाने पर सच्ित तथा श्ागामी कं 
है किन्तु प्रारढ्ध कमं तो भोग लेने से ही शान्त होते हें। श्रति 
मी इस बात को मानती दे कि प्रारन्ध कर्म भोग लेने से ही शान्त 


म तो अवश्य निवत्त हो जाते . 
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होता हं । प्रत्यत्त देखने मे भी आ्ाताहैकि ज्ञान हो जाने कै 
पश्चात्‌ भी युख-दुःख मोगना ही पड़ता है । यदि ज्ञानीका 
प्रारब्ध कर्म॑ मी ज्ञान होने के पश्चात्‌ समाप्र हो जाय, तव तो 
रारीर ही नहीं रह सकता । इसलिए वाध्य होकर मानना ही पडेगा 
कि प्रार्य क्रमं ज्ञान हो जाने पर मी निवत्त नहीं होता । श्रतएव 
गीता जो यह्‌ वाक्य कहती हे कि न्ञान के द्वारा सवे (तीनां प्रकार 
के) कर्म न्ट हो जाते हे यह वात मेरी सम मे नहीं श्राती । 


महात्मा ने कदहा-राजन्‌ ! जिस प्रकार से वेदांत ने सारे जगत 
को मन की कल्पनामात्र बतलाया हे, उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म 
का भोग भी, जगत के श्नन्तगेत हने से, कल्पनामात्र ही हे । श्रुति 
ने तो ञ्मज्ञानियो को समसाने के लियि प्रारब्ध कर्म केभमोगको 
मान लिया हे । पर यह्‌ उसका वास्तविक तात्पयं नदीं ह । देखो, 
जिस प्रकार राप स्वप्र देखते दै, उस समय स्वप के सुखदुःख को 
भोगने (नुभव करने) के लिये शरीर नित्यं प्रति नवीन बन जाया 
करता है । जिस प्रकार से स्वप्र का शरीर एवं उसके प्रारन्ध श्रादि 
तीनों प्रकार के कमं जाग्रत होते ही एक ही काल में निघत्त हो 
जाया करते हँ । जाग्रत होने पर स्वप्र की कोई भी वस्तु देखने व 
घ्रनुभव करने में नदीं श्चाया करती । इसी प्रकार से इस जाग्रत 
अवस्था की सारी सष्टि, अपने स्वरूप में जाग जाने पर, चेतन 
श्रात्मा मे ही विलीन हो जाती हं । यदि ज्ञान दो जाने के पश्चात्‌ 
भी को$ प्रारघ कर्म ब उसके भोग को मानता हे, तो सम्‌ लो 


करि भी उसकी स्वरूप में स्थिति ही नहीं हुई । स्वप्र अवस्था 
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काकोई दुःख यदि जाग्रत ञ्वस्थामें सी प्रतीत हौ रहादे, तो 
समभ लो कि वह श्रभीनीदमेंदहीदहे शरोर जागनेका दर्यं मी 
स्वप्र मेही देख रहा दै । कई वार स्वप्नकाल में ठेसा सी भान 


होता है किमे श्रव जाग्रत हो गया किन्तु ठेसाजागद्णमी 


स्वप्न ही होता हे। 


महात्मा के इस प्रकार समाने पर भी राजा का सन्देह दूर्‌ 
न श्चा । तव मदात्मा ने कदा कि ्नच्छी वातहे, मे उसी वात 
को श्मन्य प्रकार से आपको समाङगा। 

उसी दिनि जब राजा श्रपने श्मानन्द्-मवन में सो रहा था, 
तब देखा कि उसने एक एेसे गरीब निधन के घर जन्म ले लिया 
हे जिसके पास रहने के लिये केवल एक दूटी-एूटी सोपड़ी ही है 
तथा खाने-पीने का भी कोई ठिकाना नहीं हे। जव उक्त वालकं 
की श्रायु १० वषं की हई तो उसके माता-पिता भी मर गये। 
श्ननाथ होकर दीन-हीन हुश्मा वह्‌ लङका बहुत ही रोने-चिल्लाने 
लगा । एक सेठ को उस पर बड़ी दया माई । उसने उस वालक 
को आ्राश्वासन दिया कि तुम घवङ्ाश्रो नही, हमारे संग चलो । 
मारे यदं ही रो, तुम्द कोई क नहीं होने पावेगा । इस प्रकार 
से सेट जी के यद्‌ वह लङ्का बड़ा होता रहा । जव उसकी रायु 


लगमग बीस वषे को हो गई तव किसी निर्धन गरीव कन्याक् : 
साथ उसका विवाह भी हो गया । जिस प्रकार उसका पिता ट्टी- 


टी पड़ी में रहता तथा मजदूरी करता था, उसी रकार से वह 
भी ोपड़ी बनाकर पत्नी सहित रहने लगा | 


र 
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इसी भांति रते लगभग ३० वष हो गये, किन्तु न तो उसके 
कोई सन्तान ही हई ओर न ददरिता ही दूर हुई, वरन्‌ दोनों पति- 
पत्नी रोगी रहा करते थे । एक दिन वे दोनों बहुत ही दुःखी 
होकर रो रदेथेकि क्या संसार की सारी श्रापत्तियाँ व दुःख 
विधात्ता ने केवल हमारे लिये दी बनाये दै १ वाल्य अवस्था ही 
माता-पित्ता मर गये। नखानेका विकाना, न पीने का, न वख 
का, न पड़ी का। ओह ! हमने पूवं जन्म मेँ कितने महान्‌ 
पापक्यिहेंकरिजिसका फल मगवान्‌ हमें द रहे दें! हम से 
वदृकर संसार मं श्रौर कोई मी दुःखी नहीं होगा । 


वे इस प्रकार सोच-विचार कर हीरे थे कि इतने मे उनका 
एक पित्र श्रा गया । उनकी ददे सरी कहानी सुनकर मित्र ने 
बहुत ही दुःख अनुभव किया शरोर श्राश्वासन देते हए कहने लगा 
कि श्राप घवराश्मो मते । दिल्ली मेँ एक पण्डित हवेलीराम 
ज्योतिषी रहते हँ । उनके पास भृगुसंहिता दै, जिसके द्वारा वे 
चार जन्म श्रागे तथा चार जन्म पीले की दशा बतलाते है । 
राप उनके पास जाइये। देखें तो वे श्रापको क्या बततलातै 
है? दरिद्र दम्पतिने कहा किंहमारे पासतो विष खाने क लिए 
मी एक पैसा नदीं हे । ज्योतिषी की फीस २० रुपये हम काँ से 
देगे ९ तव मित्र ने कदा कि श्रच्छी वात हेः में कहीं से आपको 
२० रुपये उघार लाकर दगा । 


उसने २० रुपये उन्हे लाकर दिये । तव उस दद्र पुरुषने 
दिल्ली को पैदल ही प्रस्थान किया । वहां पण्डित जी कै पास 


{2 | 


पचा, उनकी फीस २० रुपये सामने रक्खी एवं ज्योतिष 
लगाने के लिए प्रार्थना की । उन्होने अपनी भ्रशुसंहिता खोली 
तथा उसके पिह्लले जन्मो का व्रत्तान्त बतलाना प्रारस्स किया कि 
द्मापने पूवं जन्मो मे वड़े-बडे पाप क्रिये हे अर्थात्‌ व्रह्म हत्या, 
गो हत्या, स्वणं चोरी, विश्वासघात, कृतघ्नता इत्यादि जो-जो 
मी जगत मे महान्‌ से महान्‌ पापे, वे सव श्रापने क्यिहें। 
रतः इस जन्ममें तो क्या, श्रभी आपको श्राठ जन्म तकं इसी 
प्रकार से दुःख भोगना दे । 


इन बातो को सुनकर वह बहुत ही घबड़ाया अर्‌ कहने लगां 
कि महाराज ! किसी प्रकार से इसका प्रायश््चित भी हो सकता 
हे ? ज्योतिषी जी ने बतलाया कि प्रायश्चित्त में तो हजाये रूपये 
लगेंगे । श्राप प्रायश्चित्त केसे कर सक्ते हें? हों एक मन्त 
श्मापको बतलाता हं । उसका एक लाख जप करने से वर्तमान 
दुःख कुलः कम हो जायगा । 


मन्त्र का उपदेरा लेकर वह वदां से चला ओ्रोर जब अपने 
पराम के निकट पहुचा तो भूख-प्यास से श्रत्यन्त व्याकुल हो रहा 
था। निकट हो एक बाग मँद्णेका पानी था, उससे प्यास 
बु फाई । वहीं एक मदात्मा वर्त के नीचे विश्राम कर्‌ रहे थे | 
उसने जाकर मदात्मा जी को नमस्कार किया तथा टकर रोने 
लगा । महात्मा जी उठकर बैठ गये रौर उसे रोते देखकर 
युस्कराने लगे । इस वात को देखकर उसे ओर मी अधिक कलेश 
ह्या आर वह फूट कट कर जोर से रोने लगा । 


च, 
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महात्मा ने कहा--सुनाश्चो राजन्‌ ! ्राज तो श्रापने बहत 
ही सनोरंजक स्वांग धारण करिया है। किये, आज श्रापको 
क्या पुरस्कार द| 


यद्‌ सुनकर वह कहने लगा कि श्राज तक तो मेने यही सुना 
था कि महात्मा लोग बड़ ही दयालु हृश्रा करते हे, परन्तु आप 
मे तो इतनी निदेथता देखने में श्रा रही है ! आपको तो मेरी इस 
दीन-हीन दा पर तरस खाकर शान्तिका उपदेश करना तथा 
्राशीर्वाद्‌ देना चाहिये जिससे मेरे दुःख में कुह कमी होती । 
दसके विपरीत श्राप तो दसी कर रहे है । 

महात्मा ने कहा कि मेने तो प्रथम हीश्चापसे कह दिया 
कि ञओाज के आपके ्मिनय को देखकर में बहुत ही प्रसन्न ह्र 
ह, इसलिए जो क इनाम मांगो, में देने के लिए प्रस्तुत हूं । 
फिर मेरी निदेयता केसी ? उसने कदा कि महाराज | श्राप तो 
बार-बार स्वांग धारण करने की वात कहं रहै ह । इससे तो यदि 
मेरी मृत्यु ही हो जाती तो म इस महान्‌ नरक से तो द्ुट जाता । 
श्रापकी यह्‌ हसी की बातत मेरी समम मे नदीं आ रही । महात्मा 
ने उत्तर दिया किं मेरी बातो को बिना जागे समस ही केसे सकते 
हो ? उसने कहा किं महाराज | म क्या सो रहा हँ १ मदात्मा 
ने कदा कि हों, यदि सोये न होते तो पण्डित हवेलीराम के पास 
धक्के क्यों खाते ! 

उसने कहा कि ररे महाराज जी । यदि श्रापको मेरे दुःख का 
पता होता तो कदापि एसी निदेयता कौ बाते न करते । 


[ १०६ | 


महात्मा ने कहा कि पता है, तमी तो कह रहा हं कि श्राप राजा 
चन्द्रपरताप अपने आनन्द्-मवन में वड़े ही चैनसे सो रहे ह । 
श्रापका गरीब के घर जन्म लेना, बाल श्रवस्था सें हयी नाथ 
हो जाना, किसी सेठ का कृपा-पात्र बनना, किसी निर्धन दरिद्री 
कन्या के साथ विवाह होना, सन्तानदहीन होना, दोनों का सदा 
रोगी रहना, मित्र से वीस रपये लेकर पण्डित हवेलीरास 
के पास जाना शरोर श्रपने अरगले-पिह्यले जन्मो व करमो का पता 
लगाना, घोर पाप कर्मा के फल को अवश्य मोगना, उसका किसी 
भी प्रकार से प्रायरिचत्त न हो सकना, फिर निरा्च होकर भूखे- 
प्यासे यहां आना तथा मुमसे वार्तालाप करना, तुम्हारा यह 
चिथङ्ो मे लिपटा हृश्चा कर्मो का कर्ता-भोक्ता रोगी शरीर तथा 
मेरा शरीर इत्यादि जो कुह मी जन्म से लेकर श्रव तकं श्नुभव 
कर रहे हो, यद सब तीन प्रकार के क्म तथा उनका फल, श्रापने 
एक हो काल में बिना किसी कारण श्रौर कर्म॑ इत्यादि के त्षश- 
मात्र मे अपने संकल्प से दी रच लिया हे । इस समय दष्टा- 
दृशेन-टश्य, कर्ता-कमं-क्रिया, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञ य, ध्याता-घ्यान-ध्येय 
इत्यादि जितना भी ्रिपुटीरूप जगत प्रपंच हं, जिसका श्राप प्रत्यत 
अनुमव कर रहे दै, यह सन आपका ही संकल्पमात्र दे । 


रजा ने कदा कि नाना प्रकार के जिन कम ओर उनके फल 
युल-दुःखो को में पत्यन्न अनुभव कर्‌ रहा हः उसे श्माप स्वप्र 
व मन को कल्पना कह रहै है १ आपकी यह वात सन्नी केसे 
मान ल ! | 
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सहदात्मा ने कहा कि मने तो प्रथम ही श्राप से कह दिया कि 
विना जागे मेरी वातो को कदापि सत्य नदीं मान सकते हो । 
जिस प्रकार किसी को यदि दिग्धम हो जाय तो फिर उसे चाहे 
कितना मी समाया जाय कि, देखो, जिस श्रौर से सूयं उद्य 
होता हे, वह्‌ पूवे हे शरोर जिस श्रोर श्रस्त होता है वह पश्चिम 
हे, -- परन्तु वह स्वयं समने के बजाय उल्टा समाने वाले से 
ही कहता है कि श्रीमान्‌ जी | जो छ्रह्ल आप कह रहे है, यह सब 
शुर' मे पहले से स्वयं ही जानता हूं । सारी वाते जानते हुए मी; 
विना स्वयं अनुमव किये, उसके दिरग्भ्रम की निघ्रत्ति कदापि नहीं 
हो सकती | 


इसो प्रकार से स्वप्नावस्था मे किसी को कितना मी समभाया- 
दुफाया जाय किञ्राप स्वप्र देख रहे ह, पर वह्‌ इस वात को 
कदापि सत्य नहीं मान सकता जव तक कि उसका मन जाग्रत 
अवस्था मे न आ जाय। इसलिये सावधान दो जाहये, श्रव में 
्रापको जगाता हं । परन्तु इस वात का सदा के लिए निश्चय 
कर लं कि यह जो श्रापका दीन-दीन, दुःखी, चिथड़ा लिपट 
शरीर है - जिसकी उत्पत्ति ब सुखदुःख भोगने मे श्राप प्रारब्ध 
कम को हेतु मानते दै ओर यदह भी निश्चय कर चुके दं कि 
प्रारब्ध कर्म बिना भोगे निवत्त होता ही नदी --श्रापका वी 
शारीर ओर आपके संकल्प से उत्पन्न हृश्रा इसका कारण प्रारब्ध 
त्षशामात्र में फिर उसी संकल्प मे लीन होने जा रहा ह । फिर न 
कहना किं इस शरीर का प्रारन्ध कमे मोग से ही निघ्रत्त होता दे । 
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इतना कहकर वहीं पड़ी हहं एक लाठी को उटाकर उसके सिर 
पर जोरसे खीचकर मारा। लाठी लगते हयी वे चौक पड़े नौर 
देखा कि वह महा दीन-दीन दुःखी शरीर आर उसके समस्त 
(तीनो) कमं अर्थात्‌ कारण-कार्यं सहित शरीर एवं प्रारञ्ध सब 
जाग्रत होते ही समाप्त हो गये। तव केवल स्रा ही शेष दह 
गया ओर समस्त कार्यवर्गं उसी मे विलीन हो गया । तव राजा 
को इस बात का पृं रूप से निश्चय हृखा ककम व॒ शरीर 
इत्यादि सम्पूणं जगत प्रप॑च संकल्पमात्र या सर्वदा चेतन स्वरूप 


ही हे। 


शून्य (०) या जीरो स्वयं पने श्राप कुह भी नही, किन्तु 
जज इसका सम्बन्ध किसी अंक (१,२.६४ रादि) के साथ होता 
हे, तब इसकी संख्या लाखो-करोड़ं तक होती जाती हे । जव यही 
शून्य किसी ्रङ्क के वाई अर रखते जावे तो संख्या वही रहेगी, 
तव शून्य का कोई मी महत्व न रहैगा । ठीक इसी प्रकार से कम॑ 
स्वयं शून्य रूप दै, किन्तु उसी कम का सम्बन्ध जव किसी देहात्म- 
वादो अज्ञानी के साथदहोजातारहै, तो कमं का फल बदृता ही 
जाता हे । जव उसी क्म का सम्बन्ध किप्ती तत्त्ववेत्ता ्रात्मवादी 
के दारीर व मन इन्द्रियों से होता है तो वही कम॑ फलव मोग से 
रहित हो जाता दे अर्थात्‌ जञानवान का किथा हुश्ना कर्म॑ अकर्म 
रूप हो जाता हे । 


श्मव्र इसका चित्र मी देख लीजिये- 





 - ९" ५ अ र न 9 र 


[नि 
कमं का स्वषूप 
~~ ~ 
तच््ववेत्ता का कर्मं परज्ञानी का कमं 
०००००१९ १९००००० 


इसी प्रकार से आकाश में दो प्रकार के शब्द्‌ होते रै एक 
वह्‌ शब्द जो फिसी-न-किंसी रिकाडमेकेद हो जाता हे शओरौर 
दूसरा वद जो स्वतन्त्र ही रहता हे । रिकाडे किया हुञ्ा शब्द्‌ 
जव मी प्रामोफोन पर चद्ाया जायगा, तभी ज्यो-का-त्यो बाहर 
निकलेगा | 
इसी प्रकार देदामिमानी अज्ञानी के द्वारा किया हृश्रा कमं 
उसके सुक्ष्म शरीर में रिकाडं हो जाया करता हं जो स्थूल शरीर- 
रूपी मरीन का सम्बन्ध होते ही सुख-दुःख के मोग का कारण 
वन जाया करता है । परन्तु ज्ञानियों का कमं स्वतन्त्र रहता द । 
उनका कर्म किसी भी प्रकार से रिकाडं अर्थात्‌ बन्धन का देतु नहीं 
हो सकता । कर्मं स्वतः किंसी के बन्धनया दुःखकादेतु नदीं 
होता किन्तु जगत मे किसी के मी बन्धन, दुःख, अशान्ति तथा 
विक्षेपादि का कारण केवल उस की श्रासक्ति एवं ममता दी होती 
दै । इसलिए प्रत्येक मनु्य को इन से ही बचना चादिं । यं 
दोनों दीर्घं भ्रमरोग स्वरूप मे स्थित होने से ही निवृत्त होते ह । 


----नतनगीवीदीि 


धमं का वास्तविक खूप 
"नह @ >~» 

धूम शबद श्र (गणे) घातु से भन्‌" प्रत्यय लगकर वनता 

हे, जिसका श्रथ होता दै श्वारण करना प्रत्येक दाढ्द 
के दो रथं हश्चा करते है आधिभौतिक (स्थूल) तथा श्राध्या- 
त्मिक (सूक्ष्म) अथवा शब्दार्थं शमर मावार्थं । इसी के अनुसार 
धमं शब्द का मी दो प्रकार काश्चर्थं हो सक्ता ह । धमं शब्द 
का आ्राधिभोतिक र्थं यह हो सकता है कि जिस घर्मको धारणा 
यानी पालन किया जाय; जेसे--सामाजिक नियम अथवा राष्ट 
का शासन-विघान या कानून होते हैँ । इसी सामाज्ञिक-नियस 
(शासन विधान) को ही आधिभौतिक धर्मया रसाघारण 
(विशेष) नियम मी कदा जा सकता जो रि देश-काल की 
परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर ` परिवर्तित होता रहता है । 
इसका विचार विशेष रूप से ञ्रागे किया जायगा | श्चभी धर्म के 
आध्यात्मिक अथं का विचार किया जाता है। 


धमे" शब्द के विषय में उपर कहा जा चुका हे किं जिसे 
धारण (पालन) किया जाय, वह तो आधिभौतिक घमं हृश्ा | 
इसके अतिरिक्त धमं शब्द्‌ का ्चाध्यात्मिक थं यह है किलो 
सवे नाम-रूपात्मक चराचर जगत को धारण कर रहा हे }. वह्‌ 
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प्राकृतिक नियम यानी सामान्य धमं है जिसे प्रत्येक देश, समाज, 
जाति व सम्प्रदाय के मनुष्यमात्र को पक जेसा पालन (घारण) 
करना ही पड़ता दे। जसे रात्रि-दिन, स्दी-गर्मी, वर्षा-वसन्त, 
जन्म-मरण, खाना-पीना, मलमूत्र त्यागना, सुख-दुःख मोगना, 
खी-पुरुप का सम्बन्ध, सन्तानोत्पत्ति, देखना-सुनना, वोलना- 
चालना, भूख-प्यास लगना, हंसना-रोना, सोना-जागना, काम 
करना, संकल्प-विकरल्प करना, श्वास लेना इत्यादि जितने भी 
रारीरिक वा मानसिक धर्म व कमं है, जिन्हें प्रत्येक शरीरधारी 
मात्र के लिये पालन करना अनिवार्य दै,-उन्दं प्राकतिक 
(स्वाभाविक) धमं कहते हैँ । 


व इसके श्तिरिक्त स्वामाविक धमे की दूसरे प्रकारसे 
व्याख्या की जाती हे। ऊपर कहा जा चुका हे करिंजो स्वको 
धारण करे उसे धमं कहते हे । सारे चराचर जगत को कौन धारण 
कर रहा ह † वदी,- सचिदानन्द्‌, पू ब्रह्म चेतन, सर्वं का श्रपना 
श्राप श्रात्मा जिसे दूसरे शब्दो मे ज्ञानशक्ति वा क्रियाशक्ति भी 
कह सकते है । इसी को दानिक विद्वानों ने पुरुष वा प्रकृति, 
चेतन वा जड शक्तिके रूपमे कथन कियादह। सूक्ष्म खूपसे 
निपित्त वा उपादान कारण रूप में ओतप्रोत है । वे दोनों स्वरूप 
से अभिन्न है, परन्तु कायं रूप से या क्रिया मेद्‌ से दोनों मिन्न-भिन्न 
है । इन्दी दोनों शक्तियों को श्रभेद्‌ रूप से श्रपना च्रात्मा श्रथवा 
सारे चराचर जगत में पूणं अनुमव करने के लिए ही धर्म" के 
आध्यात्मिक रथं का तात्पयं है जिसका श्रन्वेषण मतुष्य-जन्म 
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सेहीप्रारम्भदहो जाता है) इसलिये सवसे प्रथम इस वबातका 
विचार करना परमावश्यक है कि धर्म का प्रादुर्माव कहां से श्रौर 
क्यों होता है ¢ इसी (धर्म) को रिलीजन, मागे, साघन, सम्प्रदाय, 
महव श्रादि भी कहा जा सकता हे जिसका प्रादुर्माव मलुष्य के 
जन्म से दी होताःहे। 

संसार की अनित्यता, त्षण्भगुरता या प्राणीमात्र कौ 
मृत्यु इस धमं के प्रादु्मविका कारणं हं । यह्‌ मनुष्य अपने 
जीवन-पर्यन्त इस वात का अनुभव करता हे कि यह्‌ सारा जगत 
्तगा-त्तण में बदलता जा रदा ह तथा प्राणीमात्र निव्यंप्रति ल्यु 
को प्रात्र होते जा रहे है, स्थायी (स्थिर) कुह भी देखने मे नहीं 
्रारहादे। क्या कोई स्थिति या तत्व या स्थायी सुख-शान्ति 
यानी सत्य मी है या मरुभूमि मे जलामासवत्‌ या स्वप्र-सष्टिवत्‌ 
सारा समाप्रदहीदोता जारहा है? इस प्रकार का प्रश्न मनुष्य 
कै मन में स्वामाविक ही उत्पन्न होताहै। इस प्रकारके प्रशन 
का विचार ही धमं की उत्पत्तिमें हेतु (कारण) दै। इसलिए 
मानवमात्न के जन्म से ही घमं का अन्वेषण प्रारम्म किया 
जाता हे । 


माता के गभे से बाहर श्याते ही वच्वा रोने क्यो लगता है ? 
यह्‌ एक वड़े रदस्य का विषय ह जिसका समना परमावश्यकं 
हे। माताके गभंमें वह एक ेसी विशेष स्थितिमें होता हे 
जहां न पना है न पराया, न श्रुक्रूल दहै न प्रतिक्रूल, न राग 
हैन द्वेष, न युखहे न दुःख, न बन्धनदहे न मोत्त, न ज्ञान है 
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न अज्ञान, न नामदे न खूप,नदोकरै न मोह, न शान्ति ह 
न अशान्ति । कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि विक्षिघ व चुञ्ध करने 
वाला किसी मी प्रकार का जगत प्रप॑च वहां है नहीं । वहं एक 
ठरीयातीत या निर्विकल्प-समाधि की आअवस्थामें स्थित था। 
एेसी परम शान्त वस्था को त्यागकरर उद्र से वाहर राते ही 
नाना प्रकार का नामरूपात्मकं जगत.प्रपंच देखकर वह घवड़ा 
जातादहे रौर भयभीत होकर शेने लगता ३ कि वस्या 
होगा ?' जसे उत्तराखण्ड की किसी कन्दरा से कोई पूरंयोगी 
निर्विल्प समाधि में स्थित हो शरोर श्नचानक किसी कारया से बलात्‌ 
समाधि से उत्थित होकर उसे बाहर निकलना पड़ । वह बाहर 
निकलते ही देखे करि वड़ा ही कोलाहल मच रहा दहै तो एेसी 
परिस्थिति को बह योगी सहसरा सहन नही कर॒ सकेगा । इसी 
प्रकार से प्रत्येक बालक की दशा हृश्या करती हे । वह्‌ परम चान्त 
रवस्थासे नीचे गिरादिया जातादहै श्रौर पनी खोई हुई 
स्थिति के लिये तपडने तथा रोने लगता हे । 


मनुष्य यहीं से धमे यानी खोई हुई शान्तिवा आनन्द्‌ के 


साम्राज्य को खोजने लगता दे जिसकी पूर्ति, सन्तुष्टि, सान्तना, 


एवं मनोरंजन के लिये लीवन-पयेन्त नाना प्रकार के नये से नये 
उपचार कयि जाते हँ । जव तक श्रपना खोया हुञा स्वत्व पूणं 
रूपेणा पुनः प्राप्र नहीं कर लेता, तव तक किसीभी प्रकार से 
उसे सन्तोष नदीं होता । चाहे सारे विश्व के सम्राट्‌ का पद्‌ ही 


क्योन प्राप्त हो जाय, फिर भी कमी पूरी नहीं होती । निरन्तर 
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कमी की प्रतीति होती ही रहती है। किसी चक्रवर्ती का 
राज्य हीन लिया जाय ओर उसके बदले मेँ उसे एक गांव दे 
दिया जाय तो भला इससे करीं उसे सन्तोप हो सकता दं ? यही 
दशा इस दारीरधारी सचिदानन्द स्वरूप श्रात्मा कीदे। कहां 
तो असंख्य ब्रह्माण्डोका नायक, प्रश्वी, जल, श्ग्नि, वायुः 
प्राकार, चन्द्र, सूर्य, नक्तो का कारणरूपसे महासम्राट्‌ , शासक 
वा नियामक शरोर कहां कायेरूप से महा दीन, हीन, दुःखी, 
प्रशान्त, परिच्छिन्न, त्तग-त्षण मे परिवतेनशील व नाना प्रकार 
के रोगों ओर स्रत्यु से ग्रस्त यह्‌ सादृ तीन हाथ का शरीररूपी जेल 
किं जिस पर पण॑रूप से कोई श्रधिकार नहीं । यह नाना प्रकार के 
श्मनात्मक उपचार इस के लिये सन्तोषजनकं व शान्तिप्रद भला 
केसे हो सकते हँ १ इसीलिये यदीं से (धमै प्रारम्म होता है । 


गभं से बाहर श्राते ही जीव श्रपने स्वात्मानन्द के सिदहासन 
पर पुनः श्रारूद होने के लिये चिन्तित रहता दे जिसको वद 
श्रम से खोया हृश्रा मानता है । वास्तवमे तो वह्‌ उस सिंहासनसे 
तिलमर मी नदीं हटा हे, अपने उसी कारण स्वरूप मे ही स्थित 
दै । जसे कोई सम्राट्‌ पने राज्य सिंहासन पर विराजमान होता 
हृश्रा भी निद्रादोष से भिखारीपने का श्रुभव करता दै आ्रौर 
बहुत व्याङ्गल वा दुःखी होता हे। जव तक वह जागता नदीं 
तव तक शोक सन्तापसे मी सक्त नदीं द्योता क्योकि जाग्रत 
द्मवस्थाका मोजन स्वप्नावस्थाकी ्तुधाको कभी निव्रत्त नीं 
कर्‌ सकता । इसलिये माता के दूध पिलाने से, नाना प्रकार ॐ 
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खिलोनोसे, नाना प्रकारकी विद्या पठ्कर बहत विद्वान्‌ हो जाने से, 
नाना प्रकारक ह्योीसे लेकर वड़े वड़ी नोकरी करने से, नाना 
प्रकारके व्यापार इत्यादि साधनोके द्वारा बहुत घन एकत्रित 
करने से, सुन्दर से सुन्दर गमयियों के साथ विवाह करके बाल 
बच्चे पेदा करनेसे, रहनेके लिये नाना प्रकारके सुन्दरसे सन्दर 
विशाल मवन निर्माण कग्नेसे, अधिक-से-अधिक मान प्रतिष्ठा 
प्राप्न कने से, नाना प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्राप्र करने से 
धवा सोतिक ज्ञान शमादि किसी मी उपचारक द्वारा जीवन पर्यन्त 
इसका रोना वन्द्‌ नहीं होता । ये सब साधन तो राज्यच्युत सम्राट्‌ 
को एक गांव वापस करनेके वगवर ही है । पर वास्तवमें तो वह्‌ 
किचिन्मात्र भी अपने स्वात्मानन्द्के सिहासनसे च्युतही नदीं 
हुश्रा दे । इस विषय पर एकर दृष्टान्त दिया जाता दै । 


टृश्टान्तः--एक स्वतःप्रकारा नाम कागाजा किंसी देश्च में रान्य 
करता था। राजा ब्रडा ही धर्मात्मा, विद्वान, सत्संगी व प्रजा- 
पालक था। सभा के कायं से निवत्त होकर रात्रि को दष 
वजे के लगभग किंसी-न-किंसी विद्वान पण्डित के द्वारा नित्यं 
प्रति किसी-न-किंसी शाख की कथा हुश्या करती थी । एक बार 
राजा के पास एक बडे ही विद्रान ब ज्ञानवान्‌ महात्मा आये श्यौर 
लगमग एक मास ठरे । निव्यंप्रति महात्मा जी का वेदान्त 
विषय पर उपदेरा हुश्ा करता था । एक दिन महात्मा ने जगत्‌ के 
स्वरूप को व्याख्या प्रारम्म की किं यह्‌ जगत स्वप्नवत्‌ अनहुश्रा 
दी विना किंसी देशा, काल एवं साघन के प्रतीत हो रहा दै । यहं 


[ह 
बात सुनते दी राजा चौक पड़ा श्मौर वोला कि यह श्रसस्मव वात 
राप कसे कह रहे है ¢ यह जगत, जिसे सारे विश्व के करोड़ों 
मनुष्य हमेशा से सत्य मानते आ रहे ह, जिसमें हर प्रकार की 
वस्तुर्पँ ओर देश, काल व कारण-काययं युक्तं सव कुल्ल॒सत्य दे,- 
उसे श्राप हू कह ददे हँ १ यद वात मेरी सममे नदीं 
श्रा रही । 


महात्मा ने बहुत कह् समभाने का उपाय किया कि जिसं 
प्रकार से स्वप्न श्रवस्था की सारी स्रष्टि कारण-कायं व देरा-काल 
सहित वस्तु रूप से सत्य दही प्रतीत होती है, परन्तु वहं केवल 
एक स्वप्नदृष्टा के श्रतिरिक्त शोर कुल मी नहीं होता । वह चषा 
हौ अपने पको सष्टिकेरूप मेँ देखता दै। वही उस स्वप्र 
जगत में कारण, कायं, देश, काल, कर्म, फल, रात्र, मित्र, 
जन्म, मरण, सुख, दुःख, ज्ञान, श्नज्ञान, बन्धन, मोक्त, जीव, 
इश्वर, श्रपना, पराया इत्यादि नाना प्रकार के रूप धारण कर 
लेत्ता हे । 
यदि उसं समय वह्‌ स्वप्न दृष्टा श्रपने श्रापको किसी 
नदी में डइबता हुश्रा आ्रनुभव कर रदा दो, रक्ता के लिए चिल्ला 
रहा हो, ओर उसी समय कोई वदं जाकर यह कहने लगे 
किं भाई साव, श्राप तो अपने घर में श्रपने विस्तरे पर बड़े 
श्रानन्द के साथ सोये हए है । यह्‌ नदी, इवना, इवने वाला, 
यद शरीर श्रौर इवने का यह कष्ट तथा सत्य बात समाने बाला 
मे,--यद सारा प्रप॑च श्रापने एकी क्षय मे विना किसी 
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कार्ण व दशः काल के रच लिया दै । इसलिये, जागो-जागौ । 
देखो किश्चापकोन हो श्रौर कहो हो ? 


स्वप्नदृष्टा इस वात को कदापि सत्य मानने के लिये 
तयार नह। क्याकि इूवने का श्रनुमव से प्रव्यक्त हो रहा 
ह । उस। समय यदि उसके पास कोई नौका लेकर जा 
पहुचे ओर उसका हाथ पकड के नौका म विटा कर किनारे 
छोड़ देवे तो इस प्रकार के साधन से वह॒ श्रपनी रक्ता 
सानता हं । यद भी एक प्रकारसे है तो स्वप्न ही किन्तु एेसी 
परिस्थिति उसके लिये प्रिय हे । यदि को$ दसरा उसी इूबते हए 
के उपर प्रत्थरो द्वारा प्रहार करने लग जाय तो यद्यपि रेस 
परिस्थिति उसके लिये सहा मय॑कर है, तथापि सारे क्ट से मुक्त 
हुश्मा तत्त्षण ही वह्‌ श्रपने विस्तरे पर श्रपने ्मापको जागा 
हृश्ा श्मवश्य पायेगा । 


इसी प्रकार से, दे राजन्‌ ! श्रमी कितना भी श्चापको समाने 
का उपाय करूगा, परन्तु अप कदापि इस प्रत्यन्त ध्रतीत होते हए 
जगत को, जो किं बिना देश काल के, व बिना किसी कारण-कार्य 
के, भअनहृश्ा ही शरपने संकल्प से रच लिया हे, सत्य 
मानने के लिये तयार नदीं होगे । यदि कोई दूसरा रोचक यां 
भयानक वाक्या के द्वारा आ्रापको नाना प्रकार का योग, जप, तप 
ज्ञान, ध्यान, भक्ति इत्यादि साधन बतलाकर कदे कि इसके द्वारा 
श्रापका सारा कष्ट अवश्य निवत्त हो जायगा, तब राप नौकावत्‌ 
उसको वात सज्ची मानकर अवश्य वेसा करना आरम्भ कर दंगे । 
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किन्तु इन उपचारो से वास्तव में ्रापका स्वप्न जगत तव तक 
नि्रत्त नहीं होगा, जव तक किं आपके उपर वेदान्त के सदुपदेशच 
महावाक्य रूपी पत्थरों की बोद्धार न होगी, जसा कि मेँकर 
र्दा हूं । 

इतना कने पर भी राजा का संशय उसी प्रकारसे बनादही 
रहा श्रौर वह यही कहता रदा कि मेँ जगत को कमी सी श्चपने 
मन की कल्पना मानने के लिये तैयार नहीं हूं । 

महात्मा ने अपने मन में विचारा फि श्व इसको शरोर प्रकार 
से समाञंगा । इतने में सीमा कीश्मोर सेएकदूत ने आकर 
राजा को एक पत्र दिया । राजा ने उस पत्र को पदा, जिसमें लिखा 
हृश्चा था किं दूसरे देरा का राजा श्रपनी सेना को राज्य की सीमा 
के निकट इकटटी कर रहा हे । इसलिये आपको भी पहले से ही 
श्रपना टोक-टीक प्रबन्ध रखना उचित है ।. रस्तु । 

रात्रि के सादे ग्यारह बज चक्रे थे, इसलिये समा विसर्जन 
कर दी गई । सव उठ-उट कर शअपने-्पने विश्राम स्थान को 
चले गये । राजा भी जाकर पने आनन्द्‌-मवन सें पलंग पर 
लेटा । प्रथम तो महात्मा जीने जो उपदेश किया था, उस पर 
विचार करता रहा । पश्चात्‌ चिट्टी वाले विषय पर विचार प्रारम्भ 
किया किं कहो-कदां को सेना सीमा पर मेजनी हे। यही बात 
डटः शाने लगी तो क्या देखता है कि 

दूसरे राजा ने बड़े दी द्‌ल्ल-ब 
दनोः वह बढता ह व र व | य = ५ 
8 इसके राज्यम काफी 
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न्द्र तक्र घुसश्रायादहै ओर इसकी सारी सेना मारं खाकर 
पीले हटती श्रा रही है। 


जव इस को इस बात का पता चला तो जहाँ-जहां जितनी 
सेना वची हई थी, सबको एकत्रित करके इसने भी उसी 
युद्धक्षे्र पर धावा बोल दिया शरोर जाकर रात्र के म॒का- 
बिले में सिड गया। फिर क्या था, रणक्षेत्र की चण्डी नृत्य 
करने लगी तथा लोथों (मृतक शरीरो) का देर लग गया । रक्त 
की नदी बह्‌ निकली, फिर मी रघु का पैर पील न हटा, आगे दयी 
श्रागे बदृता रदा । तव इस राजा ने बहत जोर से सिंहनाद करके 
पनी सेना को ललकारा--खवरदार ! पीले कदम मत हटा, 
रागे वदो, रागे बदो /' 


इसी प्रकार से निरन्तर चार दिन तक वड़ा भयंकर युद्ध होता 
रहा । अन्त मे इस राजा की सेना बहुत मारी जा चुकी थी। 
शेष सिपाही घायल दोकर भागने लगे । इतने में श्च की शरोर 
से एक तीर ठेसा सनसनाता हृञ्मा राया कि स्वतःप्रकाश् राजा 
की ल्लाती को आ्रार-पार कर गया श्रोर राजा मूष्लित होकर नीचे 
गिर गया । रात्रि हो चुकी थी । लगभग बारह बजे राजा की 
मूरा खुली तो उस समय युद्ध समाप्र हो चुका था। राजा ने 
प्रौरन उठकर पने सारे वख को उतार कर फेंक दिया ओर 
किंसी सिपाही की घोती बांध ली। घाव के उपर भी एक घोती 
ोँधकर वह वहां से भागा । रात्रि मर चलते-चलत ङु प्रका 
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होना प्राग््म होने लगा । छल पत्तियों के बोलने कै रव्द भी 
सुनाई देने लगे । अव राजा की जान मे जान आई । 

कह ओर श्चागे पैर बढ़ाये तो राजाको एक वाटिका दौख 
पड़ी । राजा ने वाग के भीतर प्रवेश क्रिया तो श्रागे जाकर देखा 
किएक मन्दिर दै श्रौर उसके सामने एक चत्वर (चवूतरा) वना 
हा दै । उसके निकट ही एक द्रप दै श्योर चवूतरे के उपर एक 
चटाई बि्छी हई है, जिस पर एक महात्मा बेटे हए कोई पुस्तक 
विचार रहे हँ । जव निकट जाकर देखा तो वहु महात्मा रपे 
परिचित ही निकले । राजा प्रसन्न हु्ना करि श्व सुभे यहां कु 
श्ाराम मिलेगा । राजाने जाकर महात्मा को नमस्कार किया 
मौर महात्मा ने उसे प्रेम से बैठाया । महात्मा जी सुस्कराकर बोले 
कि सुनाश्रो राजन्‌ ! श्राजञ तो श्रापने श्रच्छा स्वांग धार्ण 
किया दै । श्नाद्ये, श्रापको कुह ज्ञान-ध्यान की वातें सुना । 

राजा ने कदा- महाराज ! श्चाप स्वांग कहते दहं} राज 
संसारम सुते बदृकर कोन दुखिया होगा १ मेरा सारा राज्य 
गया, सारे कटुम्ब-परिवार ओर विभूतिक्ता नाश ॒होगया, सारी 
सेना मारी गई, मेरा शरीर घावोसे लनी होरहा हे । आज 
एक सप्तादसे ` न इध खाया न ङ ॒पिया ! सारे भूखके तड्प 
रहा ह, इसलिये ज्ञान-ध्यान सुनानेके बजाय पहले दो रोटी 
खानेको दीजिये । 

महात्माजी ये सारी बातें सुनकर खिलखिलाकःर दस पड़ । 
साथी साथ कदने लगे करं हे राजन्‌ स्वतःप्रकाशा । नतो तरा 
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राञ्य क्रिंसीने हरण कियाद श्ौरन को तेरी सेनाद्ी सारी 
गई है। न तेरे शरीरमे कहीं कोई घावदही हे श्रौर न तुभे भूख- 
प्यास ही है। तूने विनाही किसी देच, काल व कारणक च्लणभर 
ने अपने संकल्पसे यह सव केवल एक नाटक रच लियादै। तू 
इल समय श्मपने श्मानन्द्‌ मवनमे पलंगपर वड़े सुखपूरवेक सोया 
हश्मा यह्‌ स्वप्न देख रदा है । 

राजा महात्माकी एसी वाति सुनकर वड़ा ही दुःखी हृश्चा 
द्मोर कहने लगा- हे महात्मन्‌ ! क्या भूल गये कर जिस समयं 
द्माप हमारे यहां एक मास ठरे थे, मने कितनी सेवा की थी। 
श्राज हमारे ऊपर श्ापत्ति ्रागरई दै तो ज्ञान की बाते सुना रहे 
हे तथा जिन बातों को मेँ प्रत्यत्त अनुभव कर रदा ह उन्दे 
मनकी कल्पना बताकर मेरा उपहास कर रदे हें ! एक महात्माके 
लिये इतनी निर्दयता उचित नहीं । वसः अव -जल्दी कीजिये । 
भुस अव वोला नहीं जाता । भूखके मारे प्राण निकल रहे 
है, शीघ्र ही दो रोी दीलिये। 

महात्माजी इस ॒बातको सुनकर फर सुस्ककर बोले-जो 
ऊह मे कह रहा ट विल्छुल सत्यो कदं र्हा हू । परन्तु श्राप 
जबतकं जागे नहीं, तव तक मेरौ बात कुमीसी सत्य नहीं मानेगे। 

राजाने कहा- यह मे प्रव्यक्त देख रदा हूं कि च्चाप बेटे हैँ 


मौर सुकसे वाते कर रहे है । यह मन्दिर, वाग, ङुचयां इत्यादि सब 
प्रत्यत्त श्रनुभव कर रहा हरू, तव मै श्यापकी बात केसे सत्य मान 
लं कि स्वप्र देख रदा हं १ यह्‌ नितान्त श्रांख सं धूल मोकना २ 


(0 

महात्मान कदाहं; मेँ विल्कुल यथाथ कह रहा हं कि 
नमंद्र ओरन वाग, कुर्रा, मन्दिर श्रौर पुस्तक ! ्रापका यहं 
भूखा-प्यासा शरीर इत्यादि जो इह्यभी श्राप देख रहै है यदह 
सब केवल शआापके मनकी कल्पनामाच्र ही है, इसमे किचित्‌ सी 
सन्देह नहीं ह । 

इतना सुनतेदी राजाको बड़ा क्रोध श्रागया | उसने भट 
उठकर महात्माकी पुस्तक पकड ली श्र कहने लगा कि जितने 
भी वेदान्तके पदनेवाले होते दहै, सवके सव पागल ह्यते हे । इन 
लोगोको बुद्धि भरष्ट हो जातीदहै। ला, मेः तेरी इस पुस्तकको 
श्रमी इसी कए में डालता ह जिससे फिर किसीको रेता घोखां 
न दे सके । इतना कते हये राजा पुस्तकको जोरसे खीचने लगा । 

महारमाजी अन्त सँ फिर सुस्कराकर नोले- श्रे मूख | 
त्‌ अमी मेरी बातोको भूटी ही मान रहा है परन्तु जागकर इसपर 
पश्चात्ताप करेगा शरोर सोचेगा कि वास्तवे ज॑क्षे य ह स्वप्न- 
खष्टि छल नही, केवल इसका द्रष्टा ही सस्य हे, बाकी सव प्रप॑च 
कल्पनामात्र ह । इसी प्रकारसे जामत अरवस्थाको सष्टिमी केवल 
द्रा अर्थात्‌ चेतन रूपी ह । उससे भिन्न ओर कुल भी नहीं हे । 

इतना कह कए सहात्माने पुस्तक छोड दी | राजा ज्यो ही 
टका खाकर पीठे गिरा कि सिर मे चोट लगते ही चौक पड़ा । 
तब क्ष्या देखता है कि न तो कोई मदात्मा हे, न कदी को$ बाग, 
छृश्चां या मन्दर ही हे ओर न मूखा-प्यासा घावयुक्त वह शारीर 
ही दै कि जिसके दारा वह नाना प्रकारके दुःखका अनुभव कर 


क 
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रहा था। करवट लेते समय सिर पलंगफे पायेके साथ टकरा गया 
धा, इसलिये नींद शल गद । जव घड़ी पर टृ गई तो देखाकि 
रमीलेे हुए केवल राधा घंटा ही हृञ्या था । राजा उठकर वेट 
गया शोर श्ाश्चयेके समुद्रम इव गया । कुह॒ देरके पश्चात्‌ 
सोचने लगा कि रोद | वड़े आ्राश्चये की बात दै कि मेने राधे 
घंटेमे दही क्या-क्या श्नुभव कर लिया? क्या यही दशा इस 
जाग्रत संसारकी मी हे ? स्वप्नावस्थामें तो मँ किंचित्‌ मात्र भी 
यह वात माननेके लिये तेयार नहीं था कि वह्‌ प्रत्यत्त सत्य 
श्रनुभव होनेवाला जगत केवल कल्पना या स्वप्नमात्र ही था। 
इस बातका यथाथ बोध तो जाग्रत होने पर ही हृश्या किं वह्‌ केवल 
कल्पना माव्रही था । यदी दश्चा इस जाग्र त-जगत की भी है जिसे 
हमलोग सत्य मानकर नाना प्रकारके श्रनथं करने लग जाते दै । 

यह मनुष्य जिसके द्वारा नोकावत्‌ भवसागरसे पार हो 
जाया करता है, उसीका नाम वास्तविक धमं ह। धमे नाना 
प्रकारके दुखो, विक्षेपो व चिन्ताश्रां से पार करनेके लिये हृश्रा 
करता दै,-सर्दाकी भांति सिर पर रखकर सारी रायु घसीटनेके 
लिये नदीं हृ्मा करता । इसलिये जिन कपोल-कल्पित धमे 
नौका की सी शक्ति नहीं दै, केवल मार रूपदी है, उन्हें तिलांजलि 
दे देनी चादिये। 

प्रथमही निवेदन कर चुका हँ कि धमे (नियम) दो प्रकारके 
होते है । उनमें से एक की व्याख्या हो चुकी । उसीको श्राकृतिक- 
धर्मः कहा गथा दै । अव दूसरे सामाजिक की व्याख्याकी 
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जाती हे! यह्‌ धमं प्रत्येक देरा, समाज, जाति, सम्प्रदाय या 


वर्णाश्रम इत्यादि मेँ विभिन्न ह । पाशविक प्रकृति थवा सूरख॑ता- 
वश ही नाना प्रकारके मतभेद्‌, कलह, विद्वेष, संघं, रक्तपात हश्रा 
करते हे । वास्तवमे विचार करके देखा जाय तो. क्रिसी विशेष 
देर, काल श्रथवा परिस्थतिके श्रनुसारही समाजके संगठन, 
नियमन, अ्रनु्ासन तथा शान्ति-स्थापन के लिये विद्वान्‌ एवं 
ुद्धिमान लोग ॒शआ्ापसमें मिलज्ुलकर सामाजिक घर्मको स्थापन 
कर लिया करते हे । देश-कालकी परिस्थितिके ्नुसार समय- 
समय पर परिवतन होता रहता हे । देसे करत्रिम मनुष्यद्रत नियम 
को स्थायी या ईश्वरीय-घमं मानकर जो लोग परस्पर मे नाना 
प्रकार कै इन्द्र-युद्ध करिया करते दै, उन लोगोको केवल घर्म. 
दोदीके अतिरिक्तं धमत्मा या मनुष्य नदीं कदा जा सकता । 
प्रायः कोई मी धर्मावलस्बी, अपने धर्माचार्योकी पुस्तकोको प्रमाण 
रूपसे मानते हुए मी उसे व्यवदहारमे नही लाता । किसी घर्म्रथनें 
यह्‌ बात कहीं नहीं लिखी कि निर्दाष प्राशियोके ऊपर नाना- 
वरकारका अत्याचार या अन्याय किया जाय तथा सदा एक- 
ूसरेक रघ बनकर परस्पर नानाप्रकार की `लड़ाई-मगडा किया 
करे । यदि इस प्रकारके अनथ करनेके लिये कहीं लिखा श्या भी 


होतो समलो कि वह्‌ किसी प्रकार का को&मी धमे नहीं है 
क्रिन्तु किसी स्वाथीं नराघमका लेखमाघ्र हे | 


= 


" 


( 


व्रतिक एकता का खरूप 





न अक्रत्रिम वा स्वाभाविक एकता का भी मनुष्यमात्र के 
जन्म से ही दिग्ददौन कराया जाता है। खी-पुरुष के 
संयोग से रज-वीयं मिलकर सप्त घातु्रो से युक्त होकर जिस मागं 
सेहम लोग जन्म लेते दै, उसी प्रकार से ओौर उसी मागं 
से सारे संसार के मलष्यमात्र या प्राणीमात्र भी जन्म लेते दह। 
जिस प्रकार से वाह्र निकलकर माता के स्तना द्वारा मुह सं दूघ 
हम लोग पीते है, उसी प्रकार से संसार के सारे वच्चे पीते हे । 
जेस हमारे शरीर का बदनां प्रारम्भ होता दहै, उसी प्रकार से 
सवका होता है । जैसे हम किसी न किसी विद्या को पढते ह या 
किसी प्रकार का गुण सीखते है, इसी प्रकार से सारे पदते या 
सीखते हैँ । जिस प्रकार से हमारे श्रंख, नाक, कान, त्वचा, 
रसना आदि देखते, सुनते, सूःघते, स्वाद लेते, स्पशे करते दै, उसी 
प्रकार से सकी ज्ञान इन्द्रियां अनुमव करती दं । जिस प्रकार सं 
हमारे हस्त, पाद्‌, उपस्थ, गुदा, वाक्‌ काम करते, चलते, मलमूत्र 
त्याग करते, बोलते दै उसी प्रकार से सकी कर्मेन्द्रियं कती हे । 
जिस प्रकार से हमारा मन संकल्प-विकल्प या बुद्धि निश्चय 
करती है, उली प्रकार से सवके मन व बुद्धि कसती है । 


[ १२५ | 


| १२६ | 


जिस प्रकार से हमारे प्राण श्वास के पमं नासिका द्वाग 
चलते हैँ तथा उससे सारे शरीर मे शक्तिका संचार होकर क्रिया 
शक्ति का प्रादुर्भाव होतादहे, उसी प्रकारसे सबके प्राणों द्वारा 
होता हे ° जिस प्रकार से हमारे शरीर मे ्रात्मा' यानी ज्ञानरूप 
से चेतन शकत विध्यमान दै; उसी ध्रकार से सव शरसे सें विद्य- 
मान है । जसे हम किसी न किसी धरमेंरहते हे, उसी प्रकार 
से सारे रहते दै । (यहो केवल रहने से तात्पर्य है, न कि महल या 
फोपडी से) । जेसे हम सखी से विवाह करके सन्तानोत्पत्ति करते 
है उसी प्रकार से सब करते हैँ । (यहाँ केवल विवाह से तात्पर्य 
हे, प्रकार से नही) । जेसे हम नाना प्रकार के वस्नो द्वारा शरीर 
ढकते दै, उसी प्रकार से सव ढकते है । (यद मी केवल कपड़ा 
पदिनने से तात्पये हे, प्रकार से नहीं) । जिस प्रकार से हम सोते 
या नीद लेते है, उसी प्रकार से सव लेते हं । जिस प्रकार से 
नाना प्रकार क रोग-- भूख, प्यास, श्रपमान, शीत, उष्ण, राग, 
देष, ्रासक्ति, अहंता, ममता, ईर््या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ज्ञान आ्रादिसे हमे दुःखया विक्षेप होतादहै, उसी प्रकार से 
सभी को होता हे । (यदह पर आत्मद या अनन्य क्त की 


बात नदीं हे) । जिस प्रकार से अन्त म हमारा शरीर मृत्यु को , 


प्राप्न हो जाता हे, शरीर के पांच तत्व मपने-श्पने कारणा त्त्वं 
से लय हो जाते हे तथा चेतन आत्मा सविशेषरूप से निर्विशेष 
यानी सत्ता सामान्य में स्थित हो जाता है, 


उसी प्रकार से सबके 
शरीरो व श्रारमा की दरा होती हे। 
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जव कि हम लोग च्राधिभोतिक अर्थात्‌ व्यावहारिक जीवन 
शारीरिक टेष्टिकोया से मनुष्य हँ रौर ाध्यात्मिक दृष्टिकोण 
चेतनरूप आत्मा हं तो फिर एेसी पवित्र व स्वाभाविक एकता 
को छोडकर कपोलकल्पित श्र्ञान या स्वार्थजन्य इन नाना 
प्रकार के वणं, श्माश्रम, जाति, महव, देश, सम्प्रदाय, पाटी, 
संस्था, ऊच, नीच, श्रमीर, गरीव, काला, गोरा शादि की व्यर्थ 
कल्पना व॒पत्तपात क्यों करें १ इनसे सारे संसार में नानौ 
प्रकार के कलह, विद्वेष, रक्तपात, संघ, वैमनस्य, एूट आदि क 
दवारा नाना प्रकार की हानि व दुःख के अतिरिक्त खाज तक श्योर 
क्या लाभ हृश्रा है † विचार करने सेज्ञात होता हे किइन सब 
अनर्था का कारण केवल एकमात्र “अज्ञानः ही हे । 


पं 
सं 


ज्ञान का कायं व्यक्तिगत स्वाथं एवं पच्तपात है । इसलिये 
मनुष्य को चाहिये किं इन दोनों परम श्चुश्यों तथा सारे दुःखों के 
कारणभूत दीं रोगों से बचें । अर्थात्‌ सब मे एकता का अनुभव 
करता हश्रा, द्वेष भाव को आत्मभावना के द्वारा परित्याग करता 
हुरा, धमराज युधिष्ठिर का श्रुकरण करे । इसी मे मानवमात्र की 
मलाई दै । अलग-अलग ढाई चावल की खिचड़ी पकाने से 
श्रपनाव देरा का अथवा विश्वका कोईमी भला नदींहो 
सकता । 


एक बार भगवान्‌ श्रीकष्ण एवं सारे कौरव-पाण्डव 
हरिद्वार में म्म के समय स्नान करने राये हए थे। वहां एक 
दिन भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने भोजन तय्यार दहो जाने पर महाशय 
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दुर्याधन जी को कहा कि जल्दी से एक महात्मा बुला लाईइए | 
प्रथम उन्हे मोजन कराने के पल्चात्‌ ही हम लोग भोजन करेगे । 

दुर्योधन एक घण्टे के पश्चात्‌ जव हताशा दौकर वापिस 
श्राये तो खाली के खाली । कारण पू्लने पर वत्तलाया कि साधु 
तो कोई टष्टिगोचर ही नहीं होता, लाप तो किसे श्चोर कहां ते ? 
युधिष्ठिर जी वहां उस समय उपस्थित भे । उन्होने कदा कि 
महाराज, मेँ अमी बुलाकर लाता ह| इतना क्‌ कर वे चले 
गये शौर शीघ्र ही पांच महात्मा लाकर खड़े कर दिए | 

व यां विचार करनाहे किकुम्मके समय भी दुर्याघन 
कोतो कोई महात्मा दृष्टिही नहीं आया शरोर युधिष्ठिर को 
सारे महात्मा ही मदालमा दिखाई दिये । इसका कारण यही दो 
सकता दै कि दुयोधन का अन्तःकरण इतना मलिन व दूषित था 
कि जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती थी प्रथम दोषों पर ही पडती 
थी शोर युधिष्ठिर का अन्तःकरण इतना पवित्र व शुद्ध था कि 
जिस पर मी उनकी दृष्टि पड़ती थी, प्रथम गुणों पर ही पड़ती 
थी । इसोलिये युधिष्ठिर को सारे साधु हीदृष्टि तेथे मौर 
दुर्योधन को सारे असाधु ही ष्टि खाते थे | 


श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिरसे एक बार प्रश्न किया किंक्या 
कारण दै किं श्रापको किसी मं दोष नजर नदीं आता? 
मदात्मा युधिष्ठिर ने उत्तर दिथा कि महाराज ! दोष तो स॒ मी 
दिखाई देते ह, परन्तु मेँ उस दोषाग्नि से बचने के लिये उसी 
समथ एक विचार कर लिया करता हँ । वह्‌ यदी है ढि = 
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किसी समय किसी भी व्यक्ति कोई दोष या ज्जुटि देखने में 
श्राह तो तत्क्षण उस व्यक्ति के स्थान पर मैः अपने श्रापको 
स्थापन कर लेता हूं कि यदि यही व्यक्ति भें होता मौर यही दोष 
सुर मेहते तो व्या करता ओर क्या होता १ पसा विचार करते 
ही जलती हई अग्नि पर दस घडे पानी पड़ जाता हे, श्योर साथ 
ही देप माव भी निवत्त हो जाता हे । इस का नाम है व्यावहारिक 
या क्रियात्मक "एकता | 
यदि देश व विश्वके सारे घुधार या कल्याण का ढोल 
पीटने वाले सुधारकों मे यही भाव श्रा जावे तो यह्‌ ददा व समस्त 
संसार बहुत शीघदही स्वगंके रूपमे बदल जाय । परन्तु ठेसी 
सद्‌ मावना सब में होनी कठिन हे । 
यहां एक प्रश्न हो सक्रता है किं एेसे गुणग्राही व एकता से 
तो सारे संसार मे वड़ी उच्छ्कलता फल जाएगी ओर चोर, 
डाक, व्यभिचारी इत्यादि चरित्रहीनों को नाना प्रकार के श्रन्थ 
व पाप करने की खुली छुद्र मिल जाएगी । किसी प्रकार का अनु- 
रासन स्थित ही नहीं रह सकेगा । 
इस विषय पर इसी पुस्तक मे "कमं का वास्तविकं स्वरूपः 
नाम के लेख मं विस्तागपूवेक विचार किया गया है । यहां तो इस 
प्रन पर थोड़ा-सा ही विचार कियाजातादै। इस संसारसें 
श्राज तक कोई एेसा मनुष्य या प्राणी नहीं हृश्या होगा रौर न 
वहं कि जो सवथा स्वगुण सम्पन्न हो कि जिसमे कोई 
दोष न दो । यह सारा जगत दन्द्रात्मक दहै । जहां गुण है, वहां 


चै 
न मि भ्यौ 
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साथ ही दोष मी विद्यमान हैँ ओरोर दोनों का होना मी स्वाभाविक 
ही है, क्योकि जव दो वस्तुश्रों का संयोग होता ह तमी एकर 
तीसरी वस्तु की उत्पत्ति होती हे,- जसे करि एलेव्टरून व प्रौटन 
र्थात्‌ नेगेटिव व पोजेटिव के संयोग से क्रियात्मक विद्युत या 
प्रकारा की उत्पत्ति होती है श्रौर जड़ चेतन के संयोग सेपंच- 
मोतिक जगत्‌ का प्रादुरभावि होता है। 


इस बात का तो हम लोग प्रत्यत श्रनुभव कर्हीरदै दहै कि 
्ञान-अज्ञान, बंघ-मोल्ञ, सुख-दःख, पाप-पुण्य, शन्धकार-प्रकाश, 
गात्रि-दिन, जड-चेतन, जन्म-खत्यु, शीत-उष्ण, गुण-दोष इत्यादि 
हन्द्रो से चराचर सम्पूणं जगत्‌ मिधित हे । जहां एक होगा, 
वहीं दूसरे का होना अनिवायं है, भ्योकि यह जगत्‌ दी न्द्रात्मक 
एवं त्रिगुणात्मक है । यही देखा भमी जातादहे कि न्यून-अधिक 
रूप में प्रत्येक देश, काल, वस्तु मे दोष-राण अवश्य रहता दै । 
जहां ये दोनो नहीं होगे वहां क्षमो जगत्‌ ही नदीं । चन्द्रमा 
मे विशेष गुणो के साथ नित्य प्रति घटते-बदृते रहना ओर अमा- 
वास्या की रात्रि को बिलकुल ही लुप्तो जाने कादोषमभीहै। 
इसी प्रकार विशेष गुण सम्पन्न होने पर भी सूयं किसी-न-किसी 
देश-काल में श्र्थात्‌ मद्रास व अप्रीका इत्यादि देशो मे गर्मी के 
समय इतनी गमं करता हे जो असह्य ओर महान्‌ दुःख का कारणा 
बन जाया करती हे । इसके विपरीत साइ्वेग्या इत्यादि देशो मे 
मानों सूयं की सत्ता ही नहीं है । | 

तास्पयै यद्‌ है कि कीं तो प्रचण्ड अग्नि रूप होकर जलाने ` 
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लगता हे ओ्रोर कहीं रति शीत क कारण लोग बहत दी दुःखी 
रहते हेः विशेष गुणसम्पन्न सूर्य मे मी इतनी विषमता श्यो ! 

एक द) वस्तु किसी देश-काल में अनुक्रूल श्रौर किसी मे 
प्रतिकरूल होती हे । अग्नि श्रौर उनी कपडे, रजाई, कम्बल, बन्द 
मकान शमादि शीतकालमें सुख के साधन ओर ग्रीष्म ऋतुसें 
दुःख के कारण बन जाया करते है । उसी प्रकार से खाद्य पदार्थ 
भी श्रनुक्रूल-परतिक्रूल हो जाते है । 

कहने का तात्पयं यह्‌ है किं जिस प्रकार हमारे भीतर किसी 
प्रकार कादोप होता ह श्रौर हमे उसका पता लग जाता दै तथा 
मन मान लेताहंकिहां, हमारे अन्दर यह्‌ दोष दै, यह्‌ अवश्य 
दूर होना चाहिये तो अपने व्यक्तित्व के साथ विना क्रिस घृणा 
व दवेषभाव के हम उस दोष को निकालने का प्रयत्न करते है । इसी 
प्रकार युधिष्ठिर की भावना से हमे यह ॒शित्ता मिलती है कि दूसरे 
भ्यक्ति मे दोष देखते हुए मी अपनी भांति सदभावना पूवक बिना 
किंसी घृणा के उसे निकालना चाहिए । जिस प्रकार पने घर 
मं अपना निजी सम्बन्धी जब कि रोग से पीडित होता है तो 
उस से बिना किसी धृणा के, प्रेम से उसकी चिकित्सा, रोगी को 
नष्ट करने के लिये नदीं, कंतु रोग को नष्ट करने के लिए करते है । 


महात्मा मन्सूर को व महात्मा ईसामसीह को घर्मान्धिों व 
स्वार्थियों ने सूली पर चदा दिया तो उस समय खुदा के फरिश्ते 
क्रोध के मारे राखे लाल-लाल कर भयंकर रूप धारण किए हुए 
मन्सूर ब ईसामसीद से चाज्ञा मांगने लगे कि यदि दमे कदो तो 
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सारी दुनियां को उलट-पुलट कर डाले ओर इन काक्षिरो को जला 
कर खाक कर दें । पग्न्तु इन दोनों महापुरुषों ने यही उत्तर दिया 
कि यदि श्राप लोगों मेँ इतनी रदाक्िति दे श्योर हमारे ऊपर इतने 
कृपाल हो रहे हें तो कपा करके इन लोगों को नष्ट करने के 
बजाय इन की बुद्धि शुद्ध करके उस अज्ञान को नष्ट कर दीजिए 
किं जिसके कारण ये लोग ठेसा अनुचित व्यवहार कर रहे हें । 


जयपुर में एक मन्दिर के पुजारी ने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को किसी वस्तु मे विष दे दिया। जब इस वात का पता 
पुलिस कोतवाल को चला तो उसे हथकंड़ी लगाए हृए स्वामी जी 
से बयान लेने के लिए उनके पास ले गए । स्वामी जीने श्माज्ञा दी 
किं इसे खोल दो । कोततवालने कहा कि महाराज । यह्‌ तो आपका 
दत्यारा अर्थात्‌ अपराधी ह, इसको केसे ल्वोड़ सकता हँ १ तव 
स्वामो जी ने कहा किं तेरी क्या शक्ति है क्रि जो सेर ्रपराघी को 
पकड़ सके कोतवाल ने कहा कि महाराज । उसे श्राप वतोये, 
मे जिस तरह से भी होगा उसे श्रमी गिरफ्तार कर लूंगा । 


तव स्वामी जीने कहा कि इसकी मूर्खता व श्रज्ञान ही मेरा 


हत्यारा हं । कया तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो ¢ भै सदुपदेश 
क दवारा अन्धविश्वास व मूर्खता को हटाना चाहता हँ जो कि 
देश व समाज के लिए महान घातक दै । परन्तु ये लोग स्वार्थी, 
धर्मन्धि व अन्धविश्वासी होने के कारण रोगम्रस्त बालकवत्‌ मुभे 
पना श्र समम रदे हें 


सव मे इस प्रकार कौ निष्ठा होनी बहत ही कठिन हे । यह 


"ति 





> 
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भावना श्रात्मद्श व श्रनन्य भक्त में ही पूण रूप से आआ सकती 
हे । इसका तात्पर्यं यह नदीं है कि यह वात सर्वथा असम्भव है । 
क्या जिन महापुरुषों मे यह धारणा थी; वे मनुष्य नहीं थे! 
मनुष्य के लिए कोई मी वात असम्भव हे दी नहीं । केवल साहस 
भ्यास की कमी हे । 
वसः इतना हौ विचार करने से उपरोक्त शङ्काका पूर्ण 
रूपसे समाधान हो गया । प्रत्येक सुधारक व पथ प्रदसैक आतम- 
कल्याण क जिनता मे इस सदूभावना का दोना परमावश्यकं है । 
इसी पर एक कवि कहता है- 
न थी जब किं हमको पनी खबर, 
रहे देखते श्रोरो के एबो हनर । 
पड़ अपनी बुराश्यों पर जो नजर, 
तो निगादमें कोई बुरा न रहा॥ 
जीवत्व कौ संचित भावना से निकलने के लिए श्त 
भावना परमावश्यक हं । अतः सर्वत्र आद्रेत दर्शन दी जीव का 
चरम लक्ष्य हे । 





क कि ---~-- ~ ----- 


वास्तविक सिद्धान्तं 


न्त शाखो में प्रायः तीन प्रकार की प्रक्रियायां के द्वारा 
अधिकारी मेद से ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है-- ` 
(१) विवतंवाद्‌ (२) रश्ि-सष्टिवाद्‌ (३) अजातवाद्‌ । 


विवतवाद्‌ 

इस बाद मे जगत कोब्रह्म का विवतै मानते दह श्रथात्‌ 
कोई भी काये, अपने कारण मे बिना किसी प्रकार का 
विकार उत्पन्न किये ही अपनी (कायं की) प्रतीति करावे । जसे कि 
भ्रम स्थल में सपं रज्जु का विवते ह । किन्तु रज्जु से प्रथक सपं 
का जब कोई न कोई द्रष्टा होगा तमी सपं की प्रतीति हो सकती 
ह न्यथा रज्जु को स्वयं तो सपे की श्रान्त हृश्रा नहीं करती । 
सपे की ध्रान्तिसे प्रथम दही जव तक भ्रान्तिके पांच साधन 
(कारण) विद्यमान न हो, तब तक सपंकी भ्रातिदहो ही नदीं 
सकती । सपे का भरम होने से पूवे परमार्थरूप सत्य वस्तु रज्जु 
से मिन्न- (१) सपे्ट, (२) सच्चा सपे, (३) सच्चे सप का संस्कार. 
(४) सपे का सादृश्य तथा (५) मन्द्‌ अन्धकार्‌,--इन पांच कारां 
का होना अनिवायं हे । किन्तु जवकि वेदान्त चेतन सत्ता से 
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्तिरिक्तं शरोर सत्ता मानता ही नहीं, तो फिर जगत ब्रह्म का 
विवतं केसे हो सकता है ! 

इस वाद्‌ में तीन सत्तायं मानी जाती है व्यावहारिक, 
प्रातिमासिक त्था पारमार्थिक । भयभीत होना रूप व्यवहार, 
सपेपरतीति रूप प्रतिमास तथा रज्जु का परमार्थ॑त्व.- ये सव 
स्थूल बुद्धि वालो को समाने के लिये वेदान्त की प्रथम कन्ता 
हे । कनिष्ठ ्रधिकारी के लिये यह प्रक्रिया उपयुक्त दै । 

दृष्टिसृष्टिवाद 

इस वाद में जगत की सत्ता प्रातिभासिक मानी गई है, जैसे 
किं सर्स्थल का जल तथास्वप्रकी घष्टिन होने पर भी प्रतीत 
होती है। इस "वाद" मे भ्यावहारिक सत्ता का निषेध करके 
प्रातिभासिक व पारमार्थिक दो सत्तां मानी गई है । परन्तु इस 
वाद्‌ (युक्ति) में भी देत की श्रापत्ति होती है क्योकि मरभूमि में 
जल की श्राति तमी हो सकती है जबकि-(१) सूर्यं की प्रचण्ड 
गरसी, (२) मरुभूमि, (३) सच्चे जल का संस्कार, (४) द्रष्टा 
ये चार प्रकार के श्रांत के साधन (कारण) परमाथरूप सत्यवस्तु 
सरुस्थल के प्रथम ही विद्यमान हो । किन्तु जबकि केवल ज्ञान- 
रूप आत्मा से प्रथक्‌ ओर ङ्व हे दी नही, तो फिर भूति आ्भौर 
उसका काय (जगत) केसे दो सकता हं १ यह वेदान्त की दूसरी 
कका दै । मध्यम ्रधिकारी के लिये य प्रक्रिया उपयुक्त दै । 

अरजातवाद्‌ 
यह वेदान्त कौ अन्तिम प्रक्रिया है अर्थात्‌ रव तक जिस 


"यि 
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भ्रम आर्‌ उसके कायं (जगत) को मानते चाये ह, ष 
वास्तव मेँ है नहीं । चेतन सत्ता देश-काल-वस्तु के पर्च्छिद से 
रदित, अपने श्रापमे पूण है श्रौर पूं में दूसरी वस्तु की समाई 
ही नहीं हयो सकती,- तव भूम ओर उसका कायं केसे हो सकता 
हे१ नहीं हो सकता । 

श्रव यहां यद प्रश्न होता हे किं जव श्मजातवादं का सिद्धान्त 
ही ठीक हे, तव जगत की यह प्रत्यन्त प्रतीति क्यों तथा किसको 
दो रही दे १ इस प्रश्न का यथाथ समाधान श्रूतिने ही कर 
दिया हे । सवे खल्विदं ब्रह्म -र्थात्‌ निश्चय करके यह नाम- 
रूपात्मकं जगत ब्रह्म ही हे, जसे किं नाना प्रकार के वश सई 
रूप, भूषण स्वणेरूप श्नोर घट मृत्तिका रूप ही है । 

फिर यहा प्रश्न होता है किं रई, स्वणं श्नोर मृत्तिका, ये 
स्वयं (विना करंसी दूसरे की सहायता के) कार्यरूप ये नदं हो 
सकते । इसलिये इनका बनाने वाला कर्ता कोई-न-को अवश्य 
होना चाहिये । यदि यह वात शक दै, तो इस “जातवाद' मेँ 
मी देत की श्रापत्ति हो जायगी । 

इसका एकमात्र उत्तर यदी दे कि जिस प्रकार वायु व विद्यत मेँ 
स्वामाविक,- विना किसी अन्य वस्तुके सम्बन्धक ~ 
होती हे, वैसे ही परमात्मा तत्व में त हे | 
वान्‌) वायु को विशेष तथा स्थिर (निष्क्रिय) वायु को सामान्य 
कदते हँ । इसी प्रकार से निष्कि या निर्विकल्प चेतन सत्ता मात्र 
को निर्विशेष सामान्य चेतन या शुद्ध रह्म कहते है ओर अन्तः- 


-{ 
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करणा उपहित या संकल्प-विकल्प युक्त चेतन को सविशेष चेतन 
४ ्भे+ ^. ५ ^ 
क्ते द । यद सविशेष चेतन षी दरषटा-दयन-टष्य इत्यादि त्रिपुरी 
कंस्पमपरूणदहा गहा हं जिसे जगत मी कहते ह| अव उसी का 
संध्ेप मे विचार किया जाता हे । 


वेदान्त मे दो प्रकार के वाक्य होते है, निपेधात्मक तथा 
विधेयात्सक । इन्हें ही श्रपवाद्‌ व आरोप मी कहते ह । श्रासोपित 
(कल्पित) वस्तु का पवाद (निषेध) कग्ना वेदान्त की प्रक्रिया 
(समाने की रीति) ह्‌, किन्तु यहाँ इसके विचार की आवश्यकता 
नहीं हे । यदा केवल विधेयात्मक श्रजातवादं के सिद्धान्त का ही 
विचार किया जाता हे । 


"नेव जातः इति श्रजातः' अर्थात्‌ उत्पत्ति रदित वस्तु को 
जात कहते हैँ तथा उसी को अनादि मी कहते हन आदि- 
य॑स्य इति अनादिः- अर्थात्‌ जिसकी श्रादि (उत्पत्ति) न हो । 
इसलिये इस जगत को प्रवाद्‌ रूप से अनादि सानना पड़ता हे । 
जवकिं जगत की उत्पत्ति ही नदी, तो फिर कर्ताका कोड प्रश्न 
ही नहीं उपस्थित होता । तभी कारण-कायं से रदित यहं नाम 
रूपात्मक जगत ब्रह्म रूप हो सकता ह । 

कुल्य लोगो का सिद्धान्त दै क्रि नामरूप का बाध करकै 
्मस्ति-माति.-प्रियरूप से यह जगत ब्रह्म दोगा । यदि नामरूप 
का बाघ किया जायगा तो फिर बही देत का प्रतिपादक सिद्धान्त 


-निषेधात्मक साधन ही विद्यमान रहेगा रोर देतमाव कौ नित्त 
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नहीं होगी । इसलिये निश्चय करके यह नामरूपात्मकं जगत ब्रह्य 
ही है,- जंसे कि सारे वल निश्चय रूपसे रई ही हँ । 
'रजातवाद' में विधिवाक्य सिद्धान्त के श्रनुसार नास- 
रूपात्मकं जगत, पांच विषय तथा उनके ्मवान्तर भेद श्मौर काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, ्रहंकार, हल, कपट, राग, द्वेष, जन्म, शत्युः 
बन्धन, खी, पुत्र, धन इत्यादि नाना प्रकार के काय, इन सवका 
कारण माया कोदह्ी माना ह। इनसे सम्बन्ध होने से दुःख 
मानते है तथा इनके व्याग से "परम शान्ति, (मोत्त) मानते हैं । 
परन्तु एेसा मानने वाले महानुभावा को कमी मोच्त व दान्ति 
नहीं हो सकती, क्योकि इसमें प्रश्न यदह होताहे क्रि ये सब 
बन्धन व दुःख के कारण साधन) कदय से रौर क्यों श्राये ! 
फिर, जनिन कारणो (साधनों) से नित्य, शद्ध, ब॒द्ध, मुक्त, 
सच्चिदानन्द आत्मा को बन्धन व दुःख हुश्रा, उन कारणों को एक 
वार निच्रत्त (नष्ट) कर देने पर भी, पुनः वे ही दुःख व बन्धन हो 
सकते हे । यदि पुनः एेसा नदीं हो सकत्ता, तो फिर शव क्यो है ! 
इसलिए समम्‌ लो कि निश्चित ही अव मी वैसा नहीं है । 
बन्धन, मोत्त, ज्ञान, अज्ञान, माया, रविद्या, जीव, ईश्वर 
इत्यादि का होना श्रौर न होना केवल शिषुश्चों की कल्पनार्पे ही 
ह । ये सब सिद्धान्त कौ बाते नहीं है । इस प्रकार की व्यथं कल्पना 
करने वालों को कमी मोच्त व रान्ति हो हौ नहीं सकती । कारा 
कि इसमें यद प्रश्न मी उठ खडा होता दै कि बन्धन व दुःख के 
ये समस्त कारण व साधन सत दँ या सत है ॥ यदि कदो कि 
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दनसे सयभीत द्योने की कोई श्रावश्यकता ही नहीं क्योकि ये है 
ही नदीं । यदि इन्दं कल्पना मात्र (मिथ्या) मानते हे, तो राज 
तक किसीने भी सुयमे अन्धकारकी नतो कल्पनादीकीदहेः 
शरोर न कटिपत श्रन्धकार की निव्त्ति ही की जाती हे 
बहुत से महाजुमाव इस विषय मे उल्लू का दृष्टान्त देते हँ कि 
सूयं मे अन्धकार न होते हृए मी उल्लू उसे अनुभव करता हे । 
पर यह टृष्टान्त भी बुद्धिहीन बालको सरीखा ही हे क्योकि 
उल्त्वश्मों ने मनुष्यों के पास एेसा कोई प्राथना-पत्र लिखकर नदीं 
भेजा कि मायो, सथ हमें ्न्धकारमय प्रतीत हो रहा हे । मेने 
स्वयं इस बात का श्रनुभव करके देखा है किं उल्लू को मी दिन 
से दीखता है। एक लम्बा वंस लेकर उसके सामने किया श्चोर 
वह्‌ देखते ही उड़ गया । इसलिए बन्धन व श्चज्ञान को मानना 
ही बन्धन व अ्जज्ञान है अन्यथा भेद्‌-लेद्‌ से रदित चेतनसत्ता 
कै अतिरिक्त श्रौर कोई दूसरी वस्तु ही कदां है जिसके साथ युद्ध 
करना है १ माण्डूक्य की कारिका इसी को कहती हे कि- 
न निरोधो न चोदत्ति नं बद्धो न च साधकः । 
त म॒॒क्ष नं वै सक्तः इत्येषा परमार्थता ॥ 


ञर्थात्‌ किसी भी प्रकार के साघन की कोद भ्रावश्यकता 
नहीं है, क्योकि किसी मी प्रकार का कोई बन्धन व अज्ञान 
्रासामें है दी नदीं। इसलिये सुसु्ल॒व सक्तात्मा भी कोई 
नहीं, बरन्‌ श्रपने आपका अ्रनुमव या निश्चय ही परमाथ हे । 
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जिस नाम-रूपात्मक जगत को श्मपने श्रात्मा से प्रथक 
श्मनुभव करके कल्पित भ्रम की प्रतीति होती ह तथा जिससे नाना 
प्रकार के साघधन-साध्य सदत सारा संस्कृत साहित्य मरापड़ा 
हे, उसी का निरूपण श्रौर भी बहत सी इंगलिश, उदू, फारसी 
इत्यादि भाषाश्रों मेमीदहे। परन्तु इनसे भ्रान्तियोसे छयूटना 
तो दूर रहा, उल्टे नाना प्रकार की भ्रान्तियों की हृदृता शौर होती 
जाती हे । | 

ग्रन्थो मे एक शरोर तो केवल ब्रह्य सत्ता को ही सेदनदेद से 
रदित श्रद्ितीय रूप से प्रतिपादन किया हे शरोर कहा ह कि केवल 
माप चेतन तत्व ही नाना प्रकार के नामरूपा में द्र्टा-ददान-रश्यं 
इत्यादि त्रिपुरी शूप से पूणं है, जसे नाना प्रकार के घटोंमें 
मृत्तिका या नाना प्रकार के भूषणो में स्वणं श्ोतप्रोत है । जिस 
प्रकार बाग को वृत्तो क समूह से, नगर को घरों के समूह्‌ से मौर 
पुलवाड़ी को पुष्पों के समूह्‌ से प्रथक सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
इसी प्रकार से समष्टि नामरूपात्मक जगत से प्रथक यदि च्रह्यकी 
खोज की जावे तो तोन काल में मौ चेतन सत्ता का श्रपरोच् श्रनु- 
मव नदीं हो सकता, क्योकि कोई मी कारण अपने नामरूप कार्य 
के वास्तविक स्वरूप से प्रथक कभी भी प्रत्यत्त हो नदीं सकता । 


तात्पये यद्‌ कि जिन वेदान्त भ्रन्थों मे एकं श्मोर तो केवल 


` एक सत्ता का ही प्रतिपादन किया जाता है शौर उन्हीं म्रन्थों में - 


दूसरी ओ्ओर यह मी कथन किया जाता है कि द्ध चेतन का 
्रामास सत्व-प्रधानः माया मे पड़ने से ईश्वर. घ्मोर मलिन सत्व 


॥ 
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प्रघान माया में पड़ने से जीव कहलाता है । इन्दं तीनों फे मेल 
से जगत की ग्चना होती है ओर यह्‌ जीव कर्मफल मोगने क 
लिये बार-बार ऊँच-नीच योनियों को धारण करता है तथा माया. 
जीव, ईश्वर, ये तीनो अनादि दँ । दूसरी भ्रोर दृष्टि डालने से 
जगत की रचना श्ौरही नाना प्रकारसे देखनेमें ्राती है 
समर्थात्‌ जगत की नाना प्रकार से रचना विस्तार पूवैक उपनिषदों 
से देखने मे श्राती है । 


जवं इस प्रकार से एक ही शाख में दवेत व श्रद्रेत दोनों प्रकार 
के सिद्धान्तो को देखता हे तो पदुने वाले कौ बुद्धि भ्रम मेँ पड़ 
जाती हे, ओओर नाना प्रकार के संशाय वद्‌ जाते हँ जिनका निकलना 
कठिन हो जाता है] यदि इन्हीं वेदान्त शाखो मे अजातवाद्‌ 
सिद्धान्त के अनुसार केवल एक सत्ता का ही प्रतिपादन क्रिया 
जाता,-- जीव, ईश्वर, माया, अविद्या, क्म, बन्धन, मोत्त इत्यादि 
कल्पनाश्मों का चेतन सत्ता से प्रथक कथन न किया जाता, तो 
वेदान्त के सिद्धान्तो को सममने मे इतनी कठिना न होती । 

किन्दीं विद्वानों का यह मी कहना है कि ये सब ईश्वर, जीव; 
प्रकृति, रविद्या, बन्धन, कर्म, श्मज्ञान इत्यादि का आरोप इस- 
लिये क्रिया गया है कर जिससे सुगमतापूर्वैक ब्रह्म का वास्तविक 
स्वरूप समभने मेँ आमा जावे । किन्तु इन मिथ्या कल्पनाश्चो से 


सममने मे सुगमता नदीं होती, बल्कि एक सीधी सादी रस्सी 


गोड द-देकर गोरखधन्ये की मांति ओर मी कठिन बना दी 
जाती है। यदि तकं की कसोटी पर ईश्वर, जीव, माया, अज्ञान, 
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कम, बन्धन इत्यादि को कसा जाय तो ये सव कफल्पनायें एसे 
उड़ जायेगी जेसे कि गघे के सिर से सींग । 

वेसे तो प्रथक्‌-पृथक्‌ युक्तयो से इन कल्पनाश्रों कौ समापरि 
हो ही जाती है, किन्तु एक ही एसी युक्ति दी जाती है करि जिससे 
शरोर विशेष वाद-विवाद की आावश्यता ही न पड़े । प्रत्येक दवेत 
वादी महानुभाव से यह प्रश्न होगा किं ईश्वर, गोंड, खुदा श्र्थात्‌ 
चेतन सत्ताः पूणं हे या परिच्छिन्न ? परिच्छिन्न मानने वालों से 
विशेष बातचीत करने की कोई श्रावश्यकता है नही,- वे लोग 
श्री शालिग्राम जी का चग्णामृत पिया करे या उसे सातवें 
श्रासमान पर माना करे । हां, जो बुद्धिमान्‌ पुरुष व्यापक मानते 
दे, उन्दीं से इह विचार करना हे । 

व्यापक या पणं की परिभाषा क्या दै १ 'देश-काल-वस्तु- 
` परिच्छेद्‌-रादित्यं=व्यापकत्वंः श्रर्थात्‌ जो तन्तव प्रत्येक देश, काल 
व वस्तु मे श्रोतप्रोत हो, वही व्यापक हो सकता ह जसे कि ब्म 
जल । भूषणो मेस्वण मोर वख मे रुई शरोतप्रोत ३, उसी प्रकार 
से समष्टि नामरूप म चेतनसत्ता ओओोतपरोत दै । इसलिये सजातीय, 


विजातीय, स्वगत भेद तथा देश, काल, वस्तु के पचच्लिद से. 


रदित जो चेतनसत्ता दै, उसके कौन से देश, काल से ईश्वर, जीव, 


धृति, अज्ञान, बन्धन, कमं इत्यादि रह्‌ सकेगे ! धर्थात्‌ नहीं 


रह्‌ सकते । इसीलिये इन सव वस्तुश्रों का सा 
मोर वह्‌ भूम मी एक श्रारोपमात्र है । 


किसी जिज्ञासु ने एक महात्मा से प्रशन किया किं महाराज | 


नना भूम मात्र हे 


र 


कि 
क 
+ + वि 


क नका = 
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श्राप बार-बार भूमया अज्ञान का नाम लेते हँ कि यदी सारे 
पपच का एकमाच्र कार्ण दे । कृपा करके इस भूम का वास्तविक 
स्वरूप सुभे बतलाइये कि वास्तव में यह क्या वस्तु है १ मदात्मा 
ने कहा किमूमका प्रव्यक्त ददन करना चाहते हँ या केवल 
युनना दी चाहते हँ १ जिज्ञासु ने कहा कि प्रत्यत्त ददन करवाइये । 


सहात्मा ने उसे एक मन्त्र बतलाया ओर कहा कि इसका 
जाप करो, १० दिन के पश्चात्‌ भूम देवता का प्रत्यन्त ददन हो 
जायगा | किन्तु एक वात का ध्यान रखना किं कहीं किसी भूत 
का ध्यान मनमेँन माने पावे, नहींतो फिर कायंकी सिद्धि 
नदीं होगी । 


(५ (५ © ष ण, ० ~ 

जिज्ञासु ने जाकर विधिपूवंक बेठकर जंसे ही मन्त्र का जाप 
प्रारम्भ क्रियावेसे दी एक भूत उसके मन के सामने श्राकर 
नाचने-कूदने लगा । उसने ज्यो-ज्यो उस भूत को मनसे निकालने 


। का प्रयत्न किया, त्यों-त्यों वह भूत श्रौर श्रधिकता से उसके 


ऊपर सवारी गाने लगा । इसी प्रकार दस दिन के बजाय एक मास 
तक लगे रहने पर भी वह भूम देवता का दशान नदीं कर सका, 
क्योंकि वद्‌ उस भूत को एके क्षण के लिये भी शरपने मनसे 
जुदा ही नदीं कर सका । श्रन्त में वद निराश होकर उन्हीं 
महात्मा के पास आकर कहने लगा किं महाराज | भूम देव का 
द्रोन तो दूर रदा, श्रापने तो एक नई "बलाः पीये श्रोर लगा 
दीजो एकल्षणके लिये मी पीष्का ही नदीं छोडती, उल्टे 
हमव सुभे ही खा जानाः चाहती हे । 
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महात्मा ने कहा कि बस, यही तो भूम॒ का वास्तविक स्वरूप 
हे । जिस वस्तु का अपना कौई श्रस्तित्व नही, केवल सुनी हृई वात 
से उस अनहृईं वस्तु को बलात्‌ श्मपने उपर थोप लेना ही भ्मूस' ह्‌ । 

प्रथम श्रापके मनम किसी मूत इत्यादि का संस्कार नहीं 
था । किन्तु मेरे संस्कार डाल देने से वही,- स्वयं शापका पना 
कल्पित भूत॒ जिसका अव मी कोड श्स्तित्व नहीं हे, पको 
स्तोम पहुंचा र्हा दे। 

इसी प्रकार शाखकरारो ने जो नाना प्रकार के बन्धन, जन्म, 
मृत्यु इत्यादि दुःखों का कारणा श्रम (अज्ञान) को मानाहे) वह 
भ्रम या अज्ञान उसी प्रकार से चेतन श्रात्मा में कल्पित दै जिस 
प्रकार से गधे के सिर में सींग । तात्पयं यह दै कि जन्म से लेकर 
मृत्यु तक, बन्धन से लेकर मोत्त तक, जीवत्व से लेकर ईश्वरत्व 
तक तथा अज्ञान से लेकर ज्ञान तक सम्पूणं जगत स्वप्रवत्‌ 
चेतन देव का विलास (लीला) माच हे । 

शाखकथित श्रध्यारोप-शपवाद्‌ के द्वारा वास्तविक तत्व को 
सममने मे सुगमता नहीं होती, बल्कि कठिनाई धिक बद्‌ 
जाती दै । इसीलिए वेदान्त के सममने के लिये लोगों की 
रत्ति बहुत कम होती हे । भला, जिस आत्मतत्व को सममन 
कै विषय में वशिष्ठ जी ने कदा हे कि फूल को मसलने में देरी लग 
सकती हे, परन्तु आत्मतत्व को जानने में देरी नहीं लगती क्योकि 
जिस तत्तव को प्राप्र करना (समना) है, वह तो स्वयं ही दै। 
स्वयं को पाने मेँ देर कंसी या साघन कैसा ! 


ग्र 
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्ऽ्यारोप-श्यपवाद्‌ वेदान्त शास्त्र मे नहीं होना चाहिये, 
इसके लिये दूसरे ग्रन्थ वहत है । क्योकि ऽस विधा का नाम व्रह्म 
विध्या हं । इसमें ब्रह्मत्व के अतिरिक्तं श्रौर किसी वस्तु का 
प्रतिपादन नहीं होना चादिये । यही शच्रजातवाद' का सिद्धान्त 
ट । यह्‌ प्राक्रया उत्तम श्रधिक्रारी के लिये उपयुक्त है । इसी विषय 


का श्रव अन्य प्रकार सं भो विचार किया जाता ह्‌ | 


वदान्त खाब्द्‌ के अथं के अनुताग ही उसका विषय मी होना 
चादहियेः- वेद्‌ ज्ञान की) + अन्त (समाप्ति) = वेदान्त अर्थात्‌ 
ज्ञान की पराकाष्ठा । ज्ञान दो प्रकार का होता है, वत्तिज्ञान तथा 
स्वरूपज्ञान । शन्तःकरण . उपदित चेतन या विषेषज्ञान का 
नाम चरृत्तिन्ञान है, यही जगत रूप है रथात्‌ समस्त नामरूपात्मक 
जगत का उपादान कारण ही व्र्तिज्ञान है। जगत का निमित्त 
कारणा सामान्य ज्ञान (सत्ता सामान्य), निर्विरोष चेतन हे, किन्तु 
इन दोनो चेतनो मे कोड श्न्तर नहीं है । तात्पयं यद्‌ है किं जिस 
समय वृत्तिज्ञान की समाघ्चि हो जाती हे अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि 
कानाम ही वेदान्त हे । इस शरवस्था में कायं व्रह्म यानी नाम- 
रूपालक जगत अपने वास्तविक स्वरूप में लय हो जाता हे । 


नामरूपास्मक जगत श्पने वास्तविक स्वरूप ब्रह्य से कब लय 
होता दै १--जिसर समय नाना प्रकार के वस्त्र ब भूषणा रुई तथा 
स्वँ रूप ही दीखने लग ॒जार्येँ । इस श्यनुमव का नाम ही तो 


निर्विकल्प समाधि या वेदान्त द ` जिस प्रकार से जाग्रत, स्वप्र, 


सुषुप्रि व समाधि इत्यादि अवस्थाश्चों का द्रष्टा, स्वयं ही दृश्य 





[ १४६ ] 


रूप होकर, फिर उसी का बोध प्राप्त करतादहं किये सव मेरी 
श्मपनी ही कल्पना थीं अर्थात्‌ स्वयंमदहीथा। 


यदि कोई यह्‌ राका करे कि उन श्मवस्थाञ्चों का दृश्य द्रष्टा 
रूप नहीं हो सक्ता द्रष्टा से भिन्न स्वर्ततर दे,- तव इसक्रा एकमात्र 
उत्तर यही हे किश्माप अपने संकल्प को रोककर, फिर द्रष्टा से 
टश्य को भिन्न करके दिखलावें, तव वाद में इस प्रश्न का उत्तर 
मिलेगा अर्थात्‌ इस प्रश्न को युषुपि या समाधि श्मवस्था सें करं। 
तात्पयं यदह हे कि शोधी रूप वायु एवं तरङ्गात्मकं जल, जव 
पनी विशेष श्रवस्था से सामान्य (शान्त) अवस्थामे हो जाते 
है, तब मी उनको वायु एवं जल ही कह सक्ते हँ । क्या आंधी 
वायु रूप तथा तरङ्ग जल रूप नहीं ह ? इसी प्रकार संकल्प-विकरपा- 
त्मकं सविशरोष चेतन ही जव श्रपनी विशेषता का व्याग कर देतां 
दे, तव वही निर्विशेष चेतन हे, जिसे पूं ब्रह्म, पूर्णानन्द्‌, पूणं 
शान्ति इत्यादि नामो से कथन क्रिया गया हे | 


अव दूसरा प्रश्न यद मीहे कि जगत ब्रह्म सेभिन्न दै या 
भिन्न ? यदि ्रमिन्नदै तवतो कोई विवाद्‌ ही नही। श्रौर 
यदि भिन्न दै तो वह्‌ कोन-सा देश-काल दे कि जहाँ अर जव ब्रह्म 
नहीं रहता तथा वह्‌ देश-काल जगतसे भिन्नहैयाजगतके 


अन्तत दै १ यदि अन्तत हे तव तोवही रूप हुश्रा ओर यदि ` 


भिन्न द तवः ब्रह्म की भांति, (७ तीसरी वस्तु ओर भी माननी 
पदवेगी । इसलिए तीन पदाथा को सत्ता मिन्न-भिन्न हुई । फिर तो 
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जिस देश-काल मे जगत हे, उस देश-काल में व्रह्म नदीं तथा जिस 
देश-काल मेँ त्र्य दै, उस दैश-काल मे जगत नहीं| 

इसी प्रकार से देशकाल को भी इन दोषों से प्रथक मान लेना 
चाहिए । इसलिये व्रह्म, जगत श्रौर देश-काल,--इन तीनो का 
भिन्न भिन्न देश-काल कौन-साहै? यदि इन तीनोका देश-काल 
भिन्न-मिन्न माना जायतो फिर प्रश्न होता है करि देश का कौन- 
सादेरादे ओरकाल काकोन-सा काल दहै १ तब तो रह्म उत्पत्ति 
विनाश वाली एकदेशीय वस्तु सिद्ध हो जायगी । फिर तो रेसे 
ब्रह्म को प्रप्र करना ही व्यर्थं है। 

यदि यह्‌ कहा जाय क्रि इन तीनों का देश-काल एक ही है, 
फिर तो भिन्न-मिन्न तीन पदार्था का एक देश-काल हो नहीं सकता । 
एक पदाथ का एक ही देश-काल हो सकता है । इसलिए जिस 
देर-काल मे, जिस एक वस्तु को माना जायगा, उसी देरा-काल 
मे किसी दूसरी वस्तु का अमाव होना चादिये। यदि जगत का 
देरा-काल माना जायतो व्रह्म का श्रभाव होगा ओर यदि व्रह्म 
का माव मानाजाय तो जगत का श्रमाव होगा| इससे ज्ञात 
होता हे करि यह नाम रूपात्मक जगत ही ब्रह्मरूप है,- जेसे ध्रत्तो 
की समष्टि ही वन तथा घरों की समष्टि ही नगर हे। 

श्रव यहां एक प्रशन होता ह क्रि यदि नाम रूपात्मकं जगत 
ही ब्रह्म ह तो फिर यह्‌ जगत सत्‌-चित्‌-आनन्द रूप से क्यो नहीं 
मासता ¢ व्रह्म का स्वरूप तो सत्‌-चित्‌-श्ानन्द्‌ रूप है, किन्तु 
जगत इसके विपरीत असत्‌, जड़, दुःखरूप से भासता है । 


क य वभ 
नि 1 1 


[न 


< हे 
इसका समाधान यही हो सकता ह कर श्रसत्‌ पदाथं भासता हेः 
या नही ? यदि भासता है तो फिर असत्‌ नहीं हो सक्ता, क्योकि: 


जो वस्तु तीन कालमें न हो, उसे दी असत्‌ कहते हे । किन्तु यद्‌ 
जगत तो तीनों कालों मेँ दृष्टि ओातादहं, तव उसे जड व दुःख 
रूप केसे कह सकते ह ! श्र्थात्‌ श्रसत्‌, जड़, दुख नामक 
कोई वस्तु दे ही नहीं। 


"कि 0. ॑ 
यदि यह कहा जाय करं जगत को सत्‌ तो मानते हे, किन्तु 


यह जड़ रौर दुःखरूप श्मवश्य है, क्योक्रि जडता तथा दुःख 
की प्रतीति प्रत्यत्त होती दहै। थोडी देर के लिये यही बात मान 
ली जाय तो, फिर तो जगत के किसी भी पदार्थं मे चतन्यव 
श्रानन्द्‌ होना ही नदीं चादिये । किन्तु यहाँ तौ प्रत्येक पदाथ में 


चैतन्य व ्मानन्द की प्रत्यत्त ्रनुभूति हो रदी है। इसलिये एक 
दी देर-कालमे दो विरोधी वस्तुयें नहीं रह सकतीं । जव कि. 


सत्‌ , चित्‌, ्रानन्द्‌ सत्ता व्यापक या पणं है, तव उसमें श्रसत्‌ , 
जड़, ठःख की समाई नहीं हो सकती । ्‌ 


दृष्टान्त-एक बार एकं दवेतवादी ओर एक ब्रह्मवादी (वेदान्ती) 
म वाद-विवाद हृश्या । जीव (दवेत) वादी ने कदा- “जीव ब्रह्म नहीं 
हो सकता, क्योकि जीव परिच्छिन्न, परतन्त्र, क्म का कर्ता. 


मोक्ता, जन्मने-मरने वाला. । इससे विपरीत ब्रह्म पूरा, व्यापक, 
कर्ता, श्परभोक्ता, शरजन्मा, विनाशी हे । इसलिये उन दोनों 


की -एकता केसे हो सकती दहे ¢ जसे अग्नि व पानी की तथा 


| 
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अन्धकार व प्रकाश को एकता सम्भव नहीं, इसी प्रकार से जीव 
समोर ब्रह्म की एकता नदीं हयो सकती । 


वेदान्ती ने कहा - महावाक्यं (तत्वमस्यादि) के भाग-त्याग 
लच्तण से जीव-न्रह्म की एकता हो जाती है । भाग-त्याग लत्तण 
का तात्पर्यं यह्‌ ह कि सामवेद के- "तत्वमसि महावाक्य के 
तीन पद्‌ दहं- (तत्‌-त्वम्‌-श्रसिः । तत्‌" पद्‌ का वाच्याय है-- 
वद्या उपाधि वाला जीव । इन तत्‌-त्वम्‌ पदों का लक्षयार्थ 
चेतनमात्र में ह । ईश्वर की माया रूप उपाधि भाग का तथा जीव 
कौ अवि उपाधि का, चेतन ब्रहम मे ्रध्यस्त (कल्पित) समम 
कर, बाध कर दिया जाय तो दोना स्वरूप से एक चेतन ही हं । 
्रद्रेतवादी ने श्रपने पन्त के समर्थन से च्टान्त दिया कि 
एकं दिन श्रीकृष्ण अपने सखाश्रं सदत चडदढी खेल रहै भे । 
दो-दो बालकों की जोड़ी तयार करके, उनमें ` से एक बालक दसरे 
के कन्धे पर बेठकर एक निश्चित स्थान तक ले जाता शरौर फिर 
ले जाने वाला बालक अपने कन्धे पर बैठने वाले बालक क कन्पे 
पर वेठकर वापिस आता । 
श्रीकृष्ण ब श्रीदामा की जोड़ी थी । श्रीकृष्ण श्रीदामा क 
कन्धे पर वेठकर गये, किन्तु जव श्रीदामा की बारी श्रीकष्या क 
कन्धे पर वेटने की श्राह तो कृष्य ने साफ इनकार कर दिया कि 
मे तो तम्दं श्रपने कन्धे पर नदीं विटाऊंगा । तव श्रीदामा कृष्या 
का हाथ पकड्कर बोला-- जाते कदां हो १ चड्दढी देनी पद्गी । 
दमारी ऊोपड़ी तुम्दारे महल क नीचे नही है किं जो उजाडकर 
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फक दोगे। क्या ह्या जो ठस्हारे सो-पचास गर्द अधिक 
हई ! तुम्हारी श्रर दमारी जाति णक दै, हम दोनों ही 
ग्वाल है ।' 

इसका तात्पर्यं यह हृश्चा कि श्रीदामारूपी जीव, श्रक्चष्णरूपी 
&श्वर से कद्‌ रहा है कि तुम्दाग उपाधि माया होने से तुम सवज्ञ, 
सर्वशक्तिमान आदि शक्तियों के सहित दो तथ्रा मेरी उपाधि 
श्रविद्या होने से मेँ ्रस्पज्ञ, अल्प॑शाक्तिसान्‌ हूंः--तथापि तुम मरी 
सत्ता नहीं मिटा सक्ते । तस्दारी उपाधि राक्तियां रादि ही 
$श्वरत्व है एव॑ मेरी उपाधि व दीनता-दीनता आदि ही जीवत्व 
हे,- परन्तु ये दोनों ही चेतन में अध्यस्त (कल्पित) हं । लक्ष्याथं 
ते दोनो का चेतन एक ही स्वरूप दै । उस चंतन्य स्वरूप मं 
सजातीय, (देश परिच्छिन्नता);, विजातीय (काल परिच्छिन्नता) 
मौर स्वगत (वस्तु कृत परिच्छिन्नता) मेद्‌ नहीं हे । 

हैतवादी ने काः किं इन दोनो को उपाधि ने क्यों घेर लिया, 
जिसे दूर करने के लिये ्चापको तथा हमे इतनी माथाक्रूटी करनी 
पड़ रही है ? फिर भी तो वह उपाधि हिमालय पर्वैत की मति 
खडी ही रहती दै । जिस कारण से नित्य, शुद्धः युक्त ब्रह्म में 
उपाधि श्रा जाने से वह्‌ ब्रह्म जीव हो जाता है, उस उपाधि को 
किसी साघन से एक वार निचरत्त कर देने पर मी क्या उसी कारणा 
से उपाधि पुनः उपस्थित नदीं हो सकती ? यदि नहीं हो सकती 
तो अव कंसे हई ! 


इस प्रकार से दोनो का बहत. वाद्‌-विवाद्‌ हृश्ा किन्तु निश्चय 











ठ 


ब 


छद भी न हृञ्रा । अन्त मेँ दोनों किपी अ्रनुमवी मस्त महात्मा क 
पास गये तथा दोनों ने ञ्रपना-श्रपना विचार प्रकट किया । 
महात्मा ने कहा--'जीव-त्रह्म को भिन्न तथा श्रमिन्न करने वाले 
श्मापकोनदं१ यदि आप लोगों ने जीवव व्रह्म को तथा इनकी 
भिन्नता व च्नभिन्नता को देखा हे, तव तो श्राप इनके दरष्टा, इनसे 
परथक हुये । यदि नहीं देखा तो इतनी माथाकरूटी क्यो कर्‌ रहे हैँ ! 
इसलिये इन दोनों को फेकिए,--इनकी कल्पना का त्याग करक 
श्राप जो स्वयं ह,--एकान्त (एक+अरन्त=एकान्त) मे उसका अनु- 
भव कोजिये । श्न्यथा पानी के मथने से मक्खन की प्रापि नहीं हयो 
सकती । कविता 
एक कर्ह तो अनेकदि दीखत, एक नेक नहीं कछ एेसो, 
आदि कहँ तो अन्तदि वत, श्रादि न अन्त तो मध्य सो केसो? 
गोप्य कहूं तो श्रगोप्य कहावत, गोप्य गोप्य उभय नहिं कंसो, 
जोई कहर सोई नहि सुन्दरः दै तो सदी पर जसो को वैसो॥ 
तात्पयं यह हे किं विचारके ह्वारा ्रन्तमेंदो वस्तुश्रौका 
निणेय होता दे--एक “चैतन्यः दूसरा (जड । चेतन जड़ नहीं 
हो सकता तथा जड चेतन नदीं हो सकता,- जसे प्रकाश ्नन्ध- 
कार नहीं हो सकता तथा अन्धकार प्रकाश नहीं हो सक्ता । 
राप सवके ज्ञाता व द्रष्टा चेतन श्रात्मादहं। यदि जीव ओर 
ब्रह्म चेतन दै, तव दोनों राप दही हैं । यदि दोनों जड है, तो 
फिर वे श्ननात्मा हँ तथा उनके भिन्न व श्रमिन्न होने सं चेतन 
मात्मा (श्राप) को कोई हानि-लाम नहीं हे । 





न 


त श त्‌ 
्रात्म-रनवहन 


नट) (2 थ 


ठरस्याण क जिज्ञाुञो के लिये यह साधन एेसा सुखद 


व सुलम हे कि इसके द्वारा जन्म, मतमु, कर्त्ता, भोक्ता, 
श्मज्ञान, वन्धन, दुःख, नरकं इत्यादि श्रम का सूल कारण जो 
श्मनात्माभिमान दे, वद सीघ्रातिशीघ एेसे निचरत्त दो जाता हे, 
जसे किसी घातु कादोष ्ग्निया तेजावके द्वारा निदत्त हो 


जाता है। जो युसुल्ञ हर प्रकार के साधन में श्रसमथं द्‌; वह 


छ्यात्म-निवेदन' श्चर्थात्‌ सच्िदानन्द्‌ पूणं त्रह परमासा की 
सम्यक्‌ प्रकार से श्ननन्य शरणः हो जाय । इस शआरात्म-निवेदन 
का महत्व मगवान्‌ श्रीङ्ष्ण ने गीता मेँ यहोँ तक कथन क्रिया हे 
कि च्षणमात्र मे सारा फगड़ा ही समाप्त कर दिया दै-- 

श्रपि चेसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्व्यवरितो हि सः ॥ 

छर्थात्‌ अत्यन्त नीच-से-नीच, इराचारी-से-दुराचारी, पापी- 

से-पापी क्यो न हो, यदि वह्‌ अनन्य भाव से भेरीः (पूब्रह्य 
परमात्मा की) अनन्य शर्ण हो जाय तो तत्य ही साधु हो 
जाता दे । 


कोड भी दुगेन्धयुक्त (दूषित) पदाथ यदि ग्नि मे डाल दिया 
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जाय तो उसका सारा दोप तत्काल ही नष्ट होकर, वह्‌ शुद्ध 
छग्निरूप ही हो जाता हे | € 


अजामिल, गीध, गणिका, शबरी, विल्वमंगल, चिन्तामणि 
इत्यादिको ने पने परिच्छिन्न व्यक्तिगत शरीर, मन, प्राण 
दव्यादिकों के शखसिमान को समष्टि मिमान, व्यापक श्रात्मा में 
मिला दिया ओर यह निश्चय कर लिया किं है पतित पावन, 
सवेरूप परमात्मन्‌ | न मेँ कृ ह, न मेगा कहा दे, केवल एक तू 
ही दै ओर सव कुहल तेग दही दे।' अर्थात्‌ व्यष्टि अहंता ओौर 
ममता की भावना को,--जो किं सारे श्नर्थाव दुःखों का मूल 
कारण हे,-रेते मिटा दिया जेसेकरि मानो एक तरङ्ग विशाल 
समद्र से प्राथना करे किह समुद्र देवता ! तुक अथाहं 
जलराशि मे मेरा अस्तित्व केवल कल्पनामात्र हैः-यदि हं मी 
तोतू ही तगङ्ग रूपसे केवल जलह हे ~. शरोर फिर उसीमें 
लय हो जाय । 

दुरुस्त की युद्ध-मूमि मे दोनों सेनाश्रों के मध्यमं शोक 
सागर में इवते हए अजेन को नाना प्रकार के संशय से मुक्तं करके 
सखी व शान्त बनाने के लिये भगवान न नाना प्रकर के साधनो 
का उपदेश किया, परन्तु अजुन की व्याङ्कलता उसी प्रकार वनौ 
रही । तब अन्त मे, अन्य कोई चारा न देखकर, भगवान्‌ ने 
एटम वम उठाकर डाल दिया जिसके पडते ही श्लु न का साग 
शोक, सोह श्रज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मथ, चिन्ता, राग-देष, 
वधन, अहता, ममता शादि सारे दुःख चणमात्र मे स्वाद हौ गये । 


(क र क । 
क तो कि न 
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भयमीत, कायर, दीन, हीन, रोकातुग श्रज्ञन सिह की माति 
गरज कर रथ के उपर जा बेडा श्रोर कहने लगा कि वस प्रभो | 
मेरे रोक, मोह व सारे संदाय नष्ट हो गये । ससे पूवं स्ति प्राप्त 
हो गई हे शरर्थात्‌ सारा श्रज्ञान नित्त हौ गयादहे। श्रव में 
श्रापकी श्चाज्ञा पालन करने के लिये तेयार। वस, यहीं पर 
सारी गीता का उपदेश समाघप्र हो जाता हे। 

वह एटभ बम कौन-सा था किं जिसका श्रन्तिम प्रयोग किया 
गया था {- 

स॒वं धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं व्रज | 
ग्रहं सवां सवं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

शर्थात्‌, दे जुन ! यदि तू सारे कल्याण के साधनों को 
करने मे श्रसमथे ह तो सारे अनात्म-श्मिमानको व्याग कर 
केवल मेरी "एक कीः अर्थात्‌ व्यापक चेतन ओआरात्मा की शनन्य 
शरण एक रूपः हो जा । में तुमे पापों (दुःखों) से सक्त कर 
दुगा । शोच (चिन्ता) मत कर । यह साधारण लोगों का श्रथ हे । 

यहां विशेष रूप से विचार करने की एक वात यह्‌ है कि इस 
उपदेश को सुनते ही जब श्रजु न तत्क्षणा शोक, मोह से मुक्त हो 
गया तो फिर एेसी प्रतिज्ञा क्यों की कि जव णा होग 
तब तुमे पापो से मुक्त करेगा मन्यथा ह = त 
समुद्र तरङ्ग को यह उपदेश करे क हे तरञ । तुम लोग जव भेरी 


रारण होगी, तब तुम मेरा स्वरूप बनोगी शौर तव तुम्हारा 
कल्याण होगा, श्चन्यथा नहीं । 
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इस शलोक में स्पष्ट यही वात सिद्ध होती है कि श्रमी 
क न ध ~~ न + ० 
तव्य (साधन) शेष रहता ह । सव साधनां से कठिन साधन 
सवं धसं कात्यागदहे, क्योकरि कोई मी शरीग्धारी जब तक 


^ (~~ न , ^\ (~ 
जीवित हे तव तक उसके सवथा अनात्म चारीगिकि व मानसिक 


` घसं, बाह्य संसार से सम्बन्ध अथवा नाना प्रकार के व्यवहार 
, इत्यादि धर्म कसी समाप्त दो नहीं सक्ते । तब यदहो सवे धमं 


शरोर त्यागः का क्या तात्पर्यं हो सकता दै १ “सवै धमे" से तात्पयं 
दे--"कर्तरत्व, मोकतृत्व-आखमिमान' श्चौर त्याग से तात्पयं दै-- 
सूर्यं मे रात्रि के श्रभाववत्‌ चेतन श्रात्मा में ्रमिमान) कतव्य, 
साधन, कमी, श्रज्ञान, बन्धन, दुःख, पाप आदि के सवेथा 
त्रैकालिक शअभाव का निश्चय (श्नुभव) करना'- जो कि निर्विवाद्‌ 
सिद्धान्त दहै । इसमें करना कल्ल मी नहीं । ्षणमात्र में केवल 
तेसा निश्चय ही किया जाता हं । 


किंसी भी प्रकार सेया क्रिसी कारण से चेतन जड़ नहीं 
हो सकता तथा जड़ चेतन नहीं हो सक्ता । फिर चिन्ता किस 
बात की १ ्षणमात्र मे ही इस परम रहस्य को सम कर, श्मज॒न 
> उसी समय अपने घोडे की बागडोर प्रभु के हाथों मे समपंण 
कर दी रौर सारी चिन्ताश्रों से सवथा रहित होकर कद दिया 
कि लीजिये श्रीमान्‌ जी | चाद त्तो विज्ञय के गन्तव्य स्थान पर 
पचा दीजिये ओर चाहे मघ्यु के घाट उतार दीलिये | यहं 
रही श्रव श्रापकी मजीं । यह व्यावहारिकं जीवन की निभेयता व 
निरिचिन्तता का स्वरूप ह । यही एक सबो्ृष्ट, परम सुखद रदस्य 
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हि जिसे केवल समसनामर -ही हे, करना कुल मी नहीं हे । 

अजन की माँति पने मनव प्राणों की श्रहताः ममता एव 
्रासक्ति की बागडोर प्रु के चरणों मे निवेदन करके जो सवधा 
निरहन्द हो जाते है अर्थात्‌ सर्वात्मरूप का निश्चय कर लेते ह्‌, 
उनके योगक्षेम (कल्याण) के ठेकेदार भ्रमु स्वयं द्यो जाते हें । 
फिर उन्हे किसी प्रकार की. चिन्ता की श्ावश्यकता नहीं रहती 
किमेरामन बड़ा च॑चलदे, में पापसे सक्त कत होडंगा१ मेरा 
उद्धार केसे होगा १ समे मगवान. की प्राप्नि कंसे होगी ?- 
इत्यादि । फिर सारे कतव्य समाप्च दो जाते हें । 

यह्‌ संसार दी कुरकषेत्र की भूमि है जिसमें देवी व श्रासुरी 
प्रवर्ति (शण) दी पाण्डव तथा' कौरवो की सेनां ह । यह्‌ 
हरीर रथ हे; प्राण व इन्द्रियां घोडे दह, मन व दबुद्धि घोड़ों की 
लगाम हे, जीवात्मा (चिदाभास) अजन दे तथा मगवान श्री 


कृष्ण सच्चिदानन्द पूणं ब्रह्म सवे के “श्रपने रापः (अन्तरात्मा) हे । 


देदात्मवादी, आनात्माभिमानी, कर्मा के कर्ता-मोक्ता इस 
चिदाभास को दी श्रीषष्ण रूपी अग्नि से स्वाहा करके वही रूप 
कर देना दे । 


वीज यदि चाहे कि वहः पूलता-फलता वड़ा विशाल वत्त भी 
वन जाय श्रोर वीज भीः बनारहे, तोये दोनों वाते कमी हो 
नहीं सकतीं । उसे तो श्रपने दीन-दीन, परिच्छिन्न व्यक्तित्व कौ 
 मिटाना ही पड़ेगा । बीज का केवल इतना ही कर्मव्य हे कि वहं 
ऋमपने अपे कोप्रथिवीके हवाले कर दे। श्रागे के लिये उपे 
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चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नदीं है कि हमारे अन्दर से 


ं तत र ^ कौ भ च+ * 
््॑कुर केसे निकलेगा ¢ पानी कौन देगा ¶ यँ बहूं गा कैते १ स॒मः 
। मं वदृ. 


पर शूल-फल कसे लगेगे आगे का जो कार्यक्रम है, वह 
प्राकृतिक अटल नियमों के द्वारा स्वयं ही श्रवश्यमेव होता रहेगा 
याहोतादहं | किसी मी वात के लिए बीज को व्याङ्कल होने की 
कोई अवश्यकता ही नदीं । 

सच्चे मन एवं अनन्यभाव से अपने श्राप को एक वार प्रभ 
के हवाले कर देना है अर्थात्‌ इस जीवन में एकरदही वाग प्रुको 
समपंण करना हेः बार-बार नित्यंप्रति नहीं करना । कोई एक 
ही वस्तु किसी को एक हयी वार-दान दी जाती हे, नित्यंप्रति वार- 
वार नहीं दी जाती । 





दान के पश्चात्‌ उस वस्तु के उपर ्रपना कोई भी धिकार 
व महत्व नदीं रहता । यदि उस वस्तु मे ममत्व बना रहता ह तो 
समो कि उसे दिया ही नहीं । इस प्रकार की शरणागति मध्यम 
कोरि की है । इसमें मानो उसने किसी वस्तु को अपना माना तो 
था, किन्तु सम्पण करके अपने ममत्व को निवृत्त कर लिया हं । 

उत्तम कोटि की शरणागति तो इस प्रकार की होती हे कि 
जिस प्रकार से तरङ्ग सदेव समुद्र कीशग्ण में ही हे, होना 
हवाना कुहल नदीं । जिस प्रकार मूख से मूख व्यक्ति भी कमी 
क्रिसी वस्तु को, उसी वस्तु के स्वामी को दान नहीं कर सकता, न 
उसके हाथ विक्री ही कर सकता हे, क्योकि जो वस्तु प्रथम से ही 
जिसकी हे, उसे फिर देना रोर लेना क्या 


[ 4. । 


(4 ४९ © ७९१४ षे गि 
जिसके श्न्तगत यह्‌ सारा चराचर जगत, प्ये" शरोर भेरीः 
(~ ^ भ) ~ ५ 

सारी सम्पत्ति तथा सारा कुटुम्ब परिवार मी गर्भित दहं, जिसका 


मालिक स्वामी सचिदानन्द पूणं व्रह्म परमात्मा जो कि सर्वं 
का ञ्रपना श्राप्मात्मा हीह तो फिर उसे कौन मौर क्या 
देगा ¢ जव कि उससे भिन्न कोई वस्तु ही नदहीततो देना-लेना 
कंसा इस प्रकार का निश्चय (ज्ञान) ही उत्तम कोटि की शरणा- 
गति एवं आ्रात्म-निवेदन ह । श्स्तु | 


श्रात्म-ज्ञान तथा आत्म-निवेदन,--ये दोनों साधन शरपने 
नन्द्‌ स्वरूप श्रात्मा को श्रनुभव करने के लिये परमोत्करष्ट 
उपाय हें । यही शाखो, ऋषि-सुनियो तथा महात्माश्चो का श्नुभव 
एवं सिद्धान्त हं ओर यही हम लोगों की परम शान्ति तथा 
कल्याण का एकमात्र उपाय है | 





7 बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग साधन 





नि. र 


सन-उन्द्रियां का विषय यह्‌ जितना मी नाना प्रकार का 
| नामरूपात्मकं मोतिक जगत्‌ हे, सारे का सारा मूरति 
न्ह, (~ ^ ^^ ५ ^ € "र, (~ => 
दह । करिसकरो मतिं ह १ चेतन ब्रह्म की ! तात्पयं यह हे करि जगत्‌ में 
६ क क (५ ^ [द 
। कड भा एसा शरीरधारी नहीं होगा जो मूर्तिपूनक न हो । पूजने 
| क १ ¢ "2 (+ (= क 
ग तात्पयं यह्‌ हं कि किसी मी प्रकार से इस नामरूप को मानना, 
। व्यवहार करना थवा आादर-सत्कार करना । संसार के अन्तगंत 
|) (4 _ अ9 भ, क ०५ भ £ म गिर 
१ मन-इन्द्रियों के प्रयोग में शाने वाली एेसी कोई भी वस्तुन होगी 


जो कि मूतं हो ञर्थात्‌ सव मूर्तिमान ही दै । 


४ 
ह 
। | १५८६ | 


| मन्दिर, मसनिद्‌, गिरजा (चच), किसी मी प्रकार की पुस्तक 
अथवा कोई दिशा, अग्नि, सूयं, जल, फोटो इत्यादि को मानना 
। मूर्तिपूजन ही दै। माता, पिता, गुरु, खी, वच्चे, ्रपना शरीर, 
। घर, वख, भोजन श्चादि का सेवन या व्यवहार करना भी मूति- 
पूजन ही है। सारांश यह ह करि जितने भी मनुष्य; पशु, पत्ती 
। आदि शरीरधारी प्राणी ह ओर जो कहल मी मन-इन्द्रियो के दारा 
| शभाशुभ कमं कर रहै दै, वह्‌ सवर मूर्तिपूजन ही है। कोई मी 
4 रारीरधारी प्राणी निराकारवादी कदापि हो नहीं सकता, क्योकि 
। सभी भाव पदार्थं साकार ही हो सकते हं । जिस वस्तु का त्रिकाल 


नो जक कः 7 
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मे अभावहो, निराकार तो वही हो सक्रती हे, जसे श्रसत्‌ बन्ध्या- 
पुत्र, वेत के फल-फएूलादि । 
जिस सत्‌-चित्‌-श्रानन्द सत्ता ~> निराकार कृदा जाता हे, 
सो वह्‌ सत्‌-चित्‌-श्रानन्द सत्ता भी क्रिसी मूल तत्तव का सूक्ष्म 
्राकार या स्वरूप हीतोहे। यदि कोई यह कहे करि निराकार 
रह्म तो कल्पनातीत एवं मन-इन्द्रियो से परे हे, तो फिर यह्‌ ज्ञान 


केसे हा किं वह मन-इन्द्रियों का विषय ही नहीं है १ यदि अतीत 


होने का ज्ञान हृश्या, तव तो फिर वह वृत्ति का विषय दहो ही गया 
ओर यदि यह्‌ कहौ कि उसका ज्ञान नहीं हो सक्ता, तो फिर यह्‌ 
बात जानी कंसे किं वह कल्पनातीत दै { फिर तो ये वेद-शाख् 
व्यथं ही होगे | 
यदि वह्‌ तत्व, मन-इन्द्रियो से परे हे, तो फिर यां कौन 
हे १ इसलिये जो तत्व सवत्र व्यापक या पृशँ हो, उसमे परे, उरे 
थवा विषय, अविषय का कोई प्रर ही नहीं वन सकता । फिर 
वह निराकार केसे हौ सकता है १ अर्थात्‌ नदीं हो सकता । 
अतः बाध्य दोकर निराकार शब्द का यही लच्तण करना 
पड़गा “निगेतः श्राकारः यस्मात्‌ स निराकारः? ्र्थात्‌ निक्ले है 
सारे श्राकार जिससे, वह निराकार । इससे यह वात सिद्ध हई 
किं चेतन बह्म ही सुष्ष्मरूप से निराकार एवं स्थूलरूप से साकार 
जगत्‌ द । किन्तु प्रत्येक व्यवहार साकार, स्थूल मे ही हो सकता 
दे, निराकार स्म मे कदापि हो नहीं सक्ता, जव तक कि सृष्टम 
का सम्बन्ध स्थूल से न हौ जाय । जैसे निराकार अग्नि व विदत 


॥ [1 ~ 
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से तभी व्यवहार या क्रिया हो सक्ती हे जबकि साकार मनुष्य, 
लक्रड़ी, यन्त्र, तार आओादि का सम्बन्ध हो जाय थवा जेते 
मनुष्य का सृष््म शरीर जब तक स्थूल से सम्बन्धित न हो, तव 
तक किसी सी प्रकार का व्यवहार नष्ीं हो सकता । इसलिये मन- 
इन्द्रियां के द्वारा जितने मी व्यवहार होरे दै, वे सव मूरति पूजा ` 
दी हं । अस्तु | 

किस प्रकार कै मूर्तिपूजन से ईश्वर की प्रसन्नता हो सकती दे ! 
उसका वास्तविकरूप या प्रकार इस प्रकार से हे, स्नान, श्ङ्गार, 
धूप, दीप, शरारती, नैवेद्य या भोग शमादि, यद मूर्तिषूजन के 
गहे । 

(१) स्नान-जिस देरा काल मेँ मनुष्य, पशु, पत्ती आदि 
प्राणियों के पीने, स्नान करने, वखादि घोने के लिये जल की कमी 
हो, वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल का प्रबन्ध कर देना ही सगवान्‌ का 
स्नान हे। 

(२) श्ङ्गार-किसी भी वद्ल-रहित मनुष्य को वश्च बनवा कर 
उसकी कमी को पूरा कर देना थवा अपने मन को नाना प्रकार 
के शुम गुणों से सजा देना ही भगवान्‌ का उत्तम श्॒ङ्गार दे । 

(३) धूप- किसी मी नगर्‌, भ्राम, घर, गली आदि स्थानों 
मे किसी भी प्रकार की गन्दगी, दुगेन्ध श्रादि कारणों से वायु 
सण्डल दूषित हो गया दो किं जिससे नाना प्रकारके रोगों का 
मय हो, एेसे स्थानों की गन्द्गी को दूर करके, दुगेनध को मिटा- 
कर्‌, दूषित वायु-मण्डल को शुद्ध करने बाली फिनायल, डी. डी. दी. 





(< | 
शमादि कीटाणनाशक द्रव्यो का प्रयोग ही भगवान्‌ को धूप 
देना दे। 

(र) दीप- जिस देश.काल मे अन्धकाग हो क जिसके कारण 
जनता-जनार्दन को कष्ट होरहाहो, रेस स्थानों को प्रक्राशित 
करना थवा अपने अन्तःकरण के अज्ञान को निचरत्त करके नाना 
प्रकार की विद्याओं या आत्मज्ञान से प्रकारितत करना ही सगवान्‌ 
को दीपदेनाहे। 

(५) आरती- अविद्या या ्मज्ञान के वारा कीं मी यदि 
मानव समाज मेँ अन्धकार फल रहा हो किं जिसके कारण जनता 
विद्या व विचार-शक्ति से वञ्चित रहती हो, एेसी अरित्ित जनता 
मे नाना प्रकार क विद्यालयों, विद्याश्च एवं आध्यासिक उपदेशो 
कै द्वारा जनता-जनार्दन की व्यावहारिक एवं श्राध्यात्मिकं अविद्या 
को दूर करना ही मगवान्‌ की आरती उतारना दे । 


ऋ, 


(६) नेवेद्य-जिस देश-काल मे जनता क्षुधा (भूख) से 
पीडित हो वहो उसको श्रथवा घर पर श्राये हए भूखे प्राणी को 
मोजनादि के द्वारा मानव-मगवान्‌ की जठराग्नि को श्राहुति देकर 
उनकी भूख को शान्त करना दी मगवान्‌ को भोग लगाना हे । 

इस प्रकार का मूतिंपूजन ही पृं ब्रह्म परमात्मा की परम 
प्रसन्नता का परम साधन हं अर्थात्‌ इस जनता को ही जनादन का 
रूप समर कर यथाशक्ति सेवा करना मूर्तिपूजा का वास्तविक 
तात्पयं हे । 


 , मूर्तिपूज्ञन एक प्रकार से परमहंस वृत्ति (मावना) दै। दो 


कोको कोक कक 








पि 
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प्रकार के तत्वेत्ता हृश्रा करते ह, क्कंतो हंस', दूसरे परमहंस 
थात्‌ विवेको एवं ज्ञानी या दूसरे शब्दों मेँ दवेत मताचया$, सांख्य- 

वादी शरोर दूसरे दरेतवादी वेदांती | 
दंस--मिले हए दूध एवं जल को प्रधक-पृथक करके जो दध 
को तो ग्रहण कर ले रौर जलका त्याग करदे । तात्पर्य यह्‌ है 
करि इस जड्-चेतन (पुरप-प्रकृति) मय जगत्‌ को जो विचार द्वारा 
।वभक्तं करक, चेतन तत्तव की अपना श्रात्मा मान कर, मनःबुद्धि- 
प्राण-रारीरादि संघात से चेतन श्रात्मा को असंग, नित्यमुक्त 
निश्चय करे श्रथवा चेतन से श्चतिरिक्त सारे संघात को जड़ प्रकृति 
निश्चय करे । इस प्रकार के निश्चय वाले कोदही विवेकी या हंस 

दते हें । 

प्म हुस--भी तक जिस जड़ तत्तव, प्रकृति या माया की 
सत्ता को चेतन तत्व से भिन्न मानते थे, श्रव उस जड तत्व को भी 
चेतन सत्ता मेँ लय करके केवल एक चेतन व्रह्म को दही स्वरूप 
अनुभव करना, जैसे जल को मी दूध में ही लय कर्‌ देना अर्थात्‌ 
जल-दृष्टि को मी समाप्त कर देना, यही परमहंस का लत्तण रै। 
तात्पयं यह निकला क्रि रमी तक जिन पाषाणादि तन्वो को 
प्रत्यत्त मे जड़ देखते थे, श्व उन्हीं को,-वफं को जलसरूप 
वत्‌,- चेतन तत्व ही अनुभव करने वाला परमहंस कहा जाता है । 
जिस प्रकार की मूर्तिपूजा दिन्द्र जेनी एवं बोद्ध समाज में 
प्रचलित हे, इस प्रकार के पूजन या भावना से जड्व निघ्त्त न 
होकर रोर मी अधिक इद्‌ हो जाता दे, स्कर इसमें प्रत्यत्त चेतन 


नि 
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का तिरस्कार किया जाता दै। यदि मन्दिरमे कोई पशु, प्ली या 
भूखा मतुष्य चला जाय तो उसे सार-पीट कर चाहर निकाल दिया 
जाता है । जवकरि सन्दिरि को भगवान्‌ का निवास-स्थान माना 
जाता दै, तो वहाँ हर प्रकारके प्राणी को जाने का द्मधिकार होना 
चादहिये। क्या यद्‌ बात कंस से द्धिपी हुई हे कि एक वार्‌ एक 
कुत्ता सारी रोटी लेकर मागा तो श्री नामदेव घी की कटोरी लेकर 
यह कते हए उसके पीले पीले भागे 1 प्रमो | रोटी चोपड 
देने दो । इन वातो से यद सवधा सिद्ध हो गया कि इन मृति 
पूजको मे चेतन-मावना भक्त नामदेव जेसी होनी चाहिए । 
्र्यत्त मे भासने वाला यद्व नाम-रूपात्मक स्थूल जगत्‌ दी 
सच्विदानन्द पृं ब्रह्म का स्थूल शरीर या मूर्ति है जिसमें हम 
लोगों के स्थूल शरीर दी मन्दिर दँ । इन शरीरो मे चलने वाले 
श्वास ही प्राण-प्रतिष्ठा है श्चौर इनसे विराजमान चेतन श्रात्मा 
दी साक्तात्‌ ईश्वर दै । सारांश यद दै कि “सवं खल्विदं ब्रह्म' का 
निश्चय दी परमस वृत्ति दै । कविराय गिरधर लिखते हेः - 


परमहंस की वारता सुनले मेरे यार, 
जसे उसको वेश्या तसे उाङ्करद्वार । 
तैसे ठाकर द्वार, रेच न राखे राई, 
र्ञन को यही उपदेश दियो दै छरष्ण कन्हाई । 


कहि गिरधर कविराय जिन माना एकदि कृष्ण रौर कन्स। 
स्वा सोई ज्ञानवान अर पूरा ओओदी परमहंस ॥ 
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योग साधन 
> परमहंस इत्ति कौ प्रापि के लिए योग एक प्रशस्त साधन है। 
मूरतिपूजन का वास्तविक उददेश्य चेतनालुभूति की उत्तरोत्तर व्रद्ध 
दे । उसी लक्ष्य की सिद्धि योग साधन में समाधि ष्रारा होती 
अतः यद्‌[ योग के विषय में थोड़ा विचार उपयुक्त होगा । 


योग्चित्तघत्तिनिरोधः' - चित्त की दृत्तियों का निरोध कर 
देना दही योगः हं । हर प्रकार की सफलताश्नों की यही एकमात्र 
डुञ्जी दै । प्रत्येक कायं, फल, संकल्प एवं इच्छा की पूर्तिं या सिद्धि 
इसी साधन कै द्वारा ुगमता तथा शीघ्रता पूर्वक दो सकती है । 
यह तथ्य युक्ति, ्नुभव, वैज्ञानिक एवं दाशनिकं कसौटियों पर 
¦ पूरा उत्तर चुका ह । श्रतएव इस बात का विचार किया जाता है 
कि “चित्त वृत्ति निरोधः का क्या तात्पयं हे ! | 
योगद्श्न की पद्धति से इनका विचार नहीं किया जायगा, 
किन्तु स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत किया जाता हे । 
्रन्तःकरण की एक ही व्रत्ति जव संकल्प-विकल्प करती हे 
तव सन, जव निश्चय या विचार करती ह तब धुद्धिः, जव चितन 


~ - ~ 





& मन का दूसरे प्रकार से लक्षण--संकल्प व विकल्प,- दो प्रकार 
की वृत्तियों के संयोग का नाम ही मन कहलाता हे। संकत्प चेतन का 
ग्रंश है, इसीलिये पहिले एक बार शुद्ध व साथक उस्ताहै। विकल्प 

५ जडकाश्रंश है, इसीलिये वाद मे बार-बार श्रशुद्ध च व्यथं उक्ता रहता 
है । श्रतः मन के "विकल्प दोषः को निवृत्त करना ही भ्रन्तःकरण की 
शुद्धि है श्रवा विचार द्वारा “विकल्प दोषः को जड़ प्रकृति सें तथा 
संकल्प को चेतन में लय कर देने से मन को सत्ता ही नहीं रहती । 


= क क ० = मक क कक भ सा कि 
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करती हे तव चत्त तथा जव “खभिमान' (में-पन की सावना) 
करती रहै तब श्रहकार' के नामसे की जाती दहं 1 वर्ति 
के इन सभी व्यापारो के समाप्रहौ जाने क) ह) “व्र्तिनिरोध' कहु 
सकते दे । 

यँ यह प्र हो सकता दै कि वृत्ति मेँ चंचलता ही क्यो हे 
जिसे निरोध करने की श्ावरश्यकता द ! 

किसी रोग की चिकित्सा काने से प्रथम उसका निदान 
(कारण का निश्चय) कर लेने से सरलता व शीघ्रतापूवक रोग की 
निव्रत्ति हो सकती हे । 

मन फा स्वमाव ही यदि चंचल दहो, तव किसी सौ साधन 
से कदापि निरुद्ध हो नदीं सक्ता । जसे अग्नि का स्वभाव उष्ण 
है, तः श्चग्नि के रहते हए उसकी ऊष्णता (दाहकता) अवश्य- 
मेव रदेगी । इससे यहं वात सिद्ध हई कि किसी चंचल पदाथ के 
संयोग से ही मन मे च॑चलता श्राई दै। इसीलिये शाखकारं ने 
मन का स्वरूप संकल्प-विकल्पात्मक माना हे । 


मन का श्चपना स्वरूप केवल संकल्प शरर्थात्‌ दृत्तिरूप है । 
चंचल विषयो व इन्द्रिया के संयोग से मन में विकल्प-दोष प्रवेश 
कर जाता है अथवा दुसरे प्रकार से यह्‌ मी कह सक्ते हैँ कि 
चंचल (क्रियात्मक) प्राणों के संयोग से मन चंचल हो जाता दै। 

इस चं चलता का निरोध करने के लिये दो प्रकारके योगको 
प्रधानता दी गड दे, राजयोग रौर हटयोग । 

राजयोग से तो विचाग, ध्यान इत्यादि साधनों द्वारा विकल्प- 





[ १६७ | 


दोप निदत्त होकर सन शुद्ध तथा एकाग्र हो जाता ह । हटयोग से 
रासन; प्राणायामादि साधना द्वारा प्राण का निरोध दहो जाने 
से मन की चंचलता निघृत्त हो जाती है, क्योक्रि मन तथा प्रागा 
का श्न्योन्याश्रय सम्बन्ध हे अर्थात मन के सकने से प्राया रुक 
जातादहेश्रौर मन के चल पड़ने से प्राण मी चल पड़ता है। 
एेसे ही प्राण के सुक जाने से मन स्क जाता हे रोर प्राणा के 
चलने से मन मी चलायमान हता हे । 

उपरोक्त दोनों प्रकार के योग साधनों का विचार करने सै 
प्रथम मन की एकाग्रता तथा निरोध के रहस्य, महिमा च परिणाम 
का विचार करना श्रत्यावश्यक होगा । 

कच्चे सूत्र कै द्वारा यदि किसी वस्तु को वाधना चाहं तो 
वेधने से पहले सू दी टूट जायगा । उसी सू्-ग॒च्छ को एकत्रित 
करके यदि एक मोटा रस्सा वना लिया जाय तो उसके हारा बल- 
वान्‌ हाथी को मी वँध सकते हे । 

इसी प्रकार से हमारे चित्त (मन) की वृत्तां कच्चे सूत्र की 
मति, नाना प्रकार क सांसारकि पदाथा के चिन्तन था इच्छाश्ो 
के द्वारा द्िनन-मिल्ल हो रदी दै । यदि इन्दी बिखरी हुईं इत्तियो को 
ध्यान के द्वारा किसी एक लक्ष्य पर एकाम्र (केन्द्रित) कर दं तो 
मनोबल कै बद्‌ जाने से इच्छयापूतिं एवं कायं या संकल्प की सिद्धि 
हो जाती है। | 

इसी वात का वैज्ञानिक ढङ्क से विचार किया जाता द । जिस 


| प्रकार से.विदयत्‌ करण्टः, __नगेटिव-पोज्ञेटिव पाइन्ट बल्ब में होते 


सका 
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हए भी, तव तक क्रियात्मक होकर प्रकारा के रूप मे प्रत्यत नहीं 
हो सकता जव तक क दोनों पोन्टूस का संयोग न हौ जाय । 
इसी प्रकार मन व श्मात्माका संयोग होनेसेद्ी मन शक्तिाली 
होकर सारे संकल्पो को सिद्ध (पूण) कर सकता हे । 
ध्यान से एकाग्रता होती है, एकाग्रता से श्रात्सा मौर मन । 
करा संयोग होता दै, श्रात्म-मन-संयोग से मन शक्तिसालं 
होता हे। ्‌ 
दूसरी युक्िसे मी इस वात का विचार करिया जाता ह्‌। 
माचिस के डपर वही मसाला लगा दता दैजो सीक या तीली 
(रालाका) मे होता दै, किन्तु जव तक्र उस तीली मे लगे मसाले 
को डिन्बी के उपर लगे मसाले स संयोग करके धिसा न जाय; 
तब तकं उसमें रहने बाली रग्नि प्रत्यक्ञ होकर पना कायं नदीं 
कर सकती । 
इसी प्रकार शआरात्मा में वदी चेतन तन्तव ओर मन में मी वही 
चेतन तत्त्व द । जब मन विकल्प से रदित होकर एकाग्र हो जाता 
हे, तमी इसका संयोग आत्मा से होता द । फिर वही चैतन्य 
सकल्प-सिद्धि या शक्ति के रूप सें प्रत्यत्त हो जाता हे जिससे 
प्रत्येक संकल्प या कायं की सिद्धि होती हे। 
एक वडे रहस्य को वात यह्‌ ह कि संसार के किसी मी पदाथ 
नँ घरत्ति एकाग्र हो जाय तो उस पदाथ मे जो व्यापकं चेतन 
(ईश्वर) दै, वही आत्मरूप से प्रत्यच्त हो जाता दे,- शरोर श्र 
का श्रात्मरूप से अनुभव हो जाना दी मो्त या कल्या हे । ` 
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हटयोग 
उपरोक्त दोना प्रकार के योग-साधनों को करने के लिये ऊ 
संयम तथा नियम पालन करने की श्रावश्यकता हं | सवे प्रथम 
साधक को इस बात का ध्यान खना चाहिये कि यदि पेट में मल 
व वायु की श्रधिकता होगी तो श्रभ्यास में वेठने पर शरीर मे 
अलस्य, नीद, थकावट आदि का श्रनुभवर होने लग जायगा, 
वर्ति चंचल हो जायगी श्चौर सकेगी नहीं । इसलिये साधकं कौ 
रेचक पधि अथवा रेचक आसनादि उपचारो के द्वारा सवं 

प्रथम पेट को अवश्य साफ़ कर लेना चाहिये । 

रेचकं ोपधिः- गुलाव के फूल, साफ, युलदटी, - यद्‌ 
तीनों समभागं लेकर, इनको कपड्ह्यान करके इस चूणं के 
चतथांश सोडा-बाई-कावे इसमें मिलाद्‌ । इस इल चूणं का श्राधा 
भाग देशी चीनी इसमे मिलकर शीशी मे स्ख ले । रात को सोते 
समय, प्रकरति के श्नुसार, हं माशे से द्‌ तोले तक, एक गिलास 


ताजे जल के साथ लेवें तो प्रातः % बजे उठते ही पेट साफ 


हो जायगा । 

साधक को दो श्रथवा तीन वज्ञे अवश्य उट जाना चार्िये । 
इसके पश्चात्‌ श्रभ्यास मे वेठने से प्रथम पांच मिनट का 
परचिमोत्तान शरासन श्रवश्य क? लेना चाहिये । इस श्रासन से 
शरीर के आलस्य, काव रादि साधन कै विध्न नदीं आ्रा्येगे । 
इसके साथ-साथ चन्द्रस्वर का जल तत्त श्मवश्य चला दे, क्योकि 


जिस मन को रोकना है, उसका देवता चन्द्रमा द । शोतल व 
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शान्त स्वभाव वाले चन्द्रमा स छ चन्द्रस्वर केद्वारा मन का 


सीधा सम्बन्ध हो जाने के कारण, मन सें शीतलता व शान्ति 


जाती हे । 


रेचक आआसनः- प्रातःकाल शौच से प्रथम दौ गिलास पानी 
पीकर भूमि पर राव-आआसन से लेट जाय । कमर कोन उठने दे । 
पर की ण्डीसे लेकर जंघा तककेभाग को सीधा रखते हृएदही 
धीरे-घीरे प्रथिवी से ऊपर उठावे । दौ फिट तक ऊपर उठाकर फिर 
धीरे से एड़ी कौ भूमि पर टिका दे। इसी भ्रकार से दोनो परोंको 
ऊपर ले जावे तथा नीचे लावे। तीन वार हौ जाने पर खड़ा हो 


जाय । इसके बाद शोच जाने पर पेट श्च्छी तग्ह से साफ 
हो जायगा । 


अभ्यास करने के स्थान, शरासन इत्यादिः- शअगरबत्ती, पुष्प 
श्मादिसे सुगन्धित व सुसल्जित एकान्त क्रटीर में कुशासन, गदी, 
कम्बलादि भासन नित्यप्रति एक ही स्थान पर विल्लावे। श्रास्न 
पर स्वस्तिकं (खख) आसन से बेटे । इस आसन की विधि इस 
प्रकार हे कि वाये पैर की एड़ी गुदा ओौर उपस्थ के मध्य में केवल 


छे रदे । फिर उसी पर दाहिना पैर रखे । कमर, पीठ, ग्रीवा 








शचन्द्रस्वर चलाने की विधिः--जिस स्वर को चलाना हो उस स्वर 


को ऊपर श्र्थात्‌ शरीर के दाहिने भाग को नीचे एवं बाएं भाग को ऊपर 


` करके, बाएं करवट लेट जाय । फिर श्रन्दर की सारी वायु को नाक के 


दारा बाहर निकालकर ३-४ वार बाह्य कुम्भक करने से चनस्वर चलने 
लगेगा । इसी प्रकार सू्॑स्वर भी चला सकते है । 
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सीधी रखे । अभ्यास-कटी सें न्य किसी कौ शाने-जाने नदे 
ताक ट) क पवित्र परमाणु दूषित न होने पावें । 


लययोग : ध्यान की विधि १-- प्रत्येकं शगीरधारी प्राणी के 
न्द्र स बाहर जाने वाले श्वास से हम्‌" की तथा मीतर शाने 
बाले श्वास से सो' की ध्वनि निकल रही हे । इसका अरं यह 
ट सा' अर्धात्‌ व्यापक, चेतन, ब्रह्म श्रोर हम्‌! अर्थात्‌ श्रपने 
श्राप (चात्मा) । तात्पयं यह्‌ है कि प्रव्येक शगीरधारी को श्वास- 
प्रवास स यह प्राकृतिक सूचना दीजारहीहेकि हे शरीरधारी 
प्राणी | तू यह शारीर नहीं हे, तू व्यापक चेतन है । इसी प्रकार 
पने प्रत्येक श्वास का ध्यान करे। इसप्रकार से एक घण्टा 
ध्यान करने से व्रति एकाग्र होने (सकने) लग जायगी । जव दो 
घण्टे का ध्यान होगा तव ्रेत्ति निरुद्ध होने लगेगी। जब एक 
ही असन से तीन घन्टे ध्यान होने लगेगा, तव समाधि का 
श्मुभव होने लगेगा । 

२- उपरोक्त प्रकार से श्रथं सहित “ॐ का ध्यान करने 
से मी एकाग्रता, वृत्तिनिरोध एवं समाधि का श्रतुमव हो 
सकता हे । | | 
३--"यथाभिमत ध्यानात्‌ वाः-श्र्थात्‌ जो उपरोक्त एवं भिन्न- 
भिन्न श्नन्य साधनों मे ्रसमर्थं हे, उसका जिस वस्तु मं सवसे 
श्रधिक राग हो, बह उसी का ध्यान करे । राग बाले पदाथंका 
ध्यान करने से सरलता व शीघ्रता पूवक वृत्ति का निरोध हो जाता 
हे । जिसक्रा ध्यान करने से वृत्ति निर्द्र हो गई हे, उसी मे 
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व्यापक्र जो श्वर चेतन है, ्रात्म रूप से प्रव्यक्त हो जाता है। 
ईश्वर का आत्म रूप से प्रव्यत्त हौ जाना दी सोत्त या कल्याया हे 
जिस प्रकार नेगेटिव-पांञज टव पाङइन्ट का जव, जहां, जिस 
मशीनरी, पंखा या वल्वादि में संयोग होगा, वहीं, उसी समय 
शरोर उसी वायर मे विद्यमान विद्युत ₹ाक्ति क्रियात्मक रूप से 
प्रत्यक्त हो जायगी । श्र्थात्‌ विद्युत शक्ति का जिस सीनरी से 
सम्बन्ध होगा, वही काम कने लग जायगी । इसी प्रकार से 
प्रत्यत्त हई श्रात्मिक शक्ति से जिस इच्छा या संकल्प का सम्बन्ध 
होगा, वही कायं सिद्ध हो जायगा 
सर्वोत्तम राजयोग | 
४--इसको लययोग भी कह सकते दे । वेदान्त-सिद्धान्त के 
अनुसार मनोनिग्रह एवं सर्वात्ममाव के टद्‌ एवं श्रपरोच् श्रनुमव 
के लिये यह्‌ साघन सरवाकृष्ट हे । इसकी विधि इस प्रकार से 
हेः--उपरोक्त प्रकार से वेटकर इस वात का ध्यान करे कि मनसे 
किसीमी प्रकारका कोई मी श्युभादश्यम सकल्प या चिन्तन न 
होने पावे । मन को सवथा शून्य (कल्पना रदित) कर देवे । मन 
की यह स्थिति जव तकर रहे, रहने दे । पश्चात्‌ जव किसी मी 
प्रकार का चिन्तन होने लग जाय तो मन को स्वच्छन्द ह्लोड 
देवे, जहां जाय जाने दे तथा जिस (वस्तु) का चिन्तन करे करने 
देः परन्तु जिस वस्तुकामी मन चिन्तन करे उसी मे ईश्वर 
की भावना करे । 


श्राकाश मे पत्ती कितना मी इधर-उधर उड़, परन्तु श्ाकारा 
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को ह्योडकर जायगा कँ समुद्र म महली कितना मी इधर- 
उधर भागत। फर्‌, परन्तु समुद्र को ह्योडकर कहो जा सकती हे 
रस श्रकार स॒ सत्‌-चित्‌-अआनन्द्‌ स्वरप ईश्वर सव जगह 
समय एवं सव मेँ व्यापक या पृणँ है, तव क्या मन सहित समस्त 
चिन्तनीय पदार्था सेमी वही नदीं है? यदिह, तोउसीका 
चिन्तन भी हृश्रा। 


तात्पये यह है करि सभी नामरूपात्मकं रश्यमान पदाथ, 
जिनका मन चिन्तन करता दै, श्रधिष्ठान (ईश्वर) मे अध्यस्त है । 
अधिष्ठान से श्रतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता न होने सेवे सव 
प्धिष्ठान सूपदह्ीहैं। शतः जिसज्ञानी, योगी एवं मक्त की 
चरात्त जितनी ही अन्तु ख होगी, वह्‌ उतना ही अधिक सुखी 
व शान्त होगा | 





मा-क 


नि = क ध 


इश्वर का बास्तदिक्‌ खरूपं 


दै के वास्तविक्र स्वरूप करा ज्ञान होना सी शरत्यावश्यक 
हे । इसके यथां ज्ञान विना जो होने वाले महान लास 
हे पररूप से नहीं दो सकेगे। इस विषय मे लोगों के विभिन्न 
विचार संक्षेप मे यहाँ प्रस्तुत किये जाते है! 
सारे विश्व में लगभग तीन ररव मनुष्य है। इनमें से ्राघे 
के लगभग किसी-न-किंसी प्रकार से इन्र के मानने वाले श्रवश्य 
हे। इन मे से दिन्द्‌, सुसलमान, ईसाई, पारसी, यहदी लोग 
दशवरवादी ह । शेष श्रस्सी करोड़ के लगभग बौद्ध, साम्यवादी, 
वज्ञानिक, जेनी, सांख्यवादी, मीमांसक (जैमिनी-कपिल) यादि 
एेसे लोग हँ जो जगत के होने एवं हर प्रकार के कायंक्रम में 
हैर की कोई आवश्यकता ही नदीं सममते । समस्त जगत को 
काये-कारणा रूप से घाग-प्रवाह्‌ नदि मानते है । 


उपरोक्त जो इश्वरवादी कदे गण दै, उनमे मी शवर कै विषय 
मं नाना प्रकार के मतभेद हँ । एक मत किसीकामी नहीं हे । 
दसलिए श्चन यद यह प्रभ हो सकता है कि ईश्वर श्मौर उसके 
मानने अथवा न मानने के विषय में इतना मतभेद क्यो जबकि 
ईश्वर एक ही दै ! 
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क्या सूये, अग्नि, वायु आदि के मानने अथवा श्रनुमवमेंमी 
कोड सतसरद हं १ प्रत्येक देश, काल मे, प्रत्येक व्यविति को इनका 
एक जसा ह) ज्रलुभव हो रदा ह| इसी प्रकार यदि ईश्वर का भी 
प्रस्तित्व हं श्रौर वह सारे जगत में सूयवत्‌ एक ही है; तो लगमग 
श्राधे से श्रधिक्र मनुप्य उसको मानते क्यो नह्‌ १ जो लोग मानते 
मी हवे मी नानाप्रकार से | ईश्वर के विषय मेँ ठेसे मतभेद 
देखकर ये प्रभ स्वामाव्िक ही हो सकते ह । अव इस तथ्य के 
ऊपर मेँ निप्पत्त होकर कुद अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हू । 

यदो पर दो प्रकार का ईश्वर मानना पड़गा, एक तो वास्तविकं 
दैश्वर जो कि प्रत्येक देश-काल मे, प्रत्येक व्यक्ति को,- चाहे वह 
नास्तिक हो थवा श्रास्तिक, ईश्वरवादी हो या श्मनीश्वरवादी, 
सूयवत्‌ एक जसा अनुभव हो रहा है। चाहे को माने या न माने, 
यह हरएक कौ अपनी-श्रपनी स्वतन्त्रता है, परन्तु फिर भी बाध्य 
दोकर मानना ही पड़ता है, क्योकि ्चलुभूत वस्तु से इनकार नदीं 
किया जा सकता । 

श्रतः सवप्रथम अनींश्वरवादी नास्तिको ॐ विषय मेँ विचारं 
करना परमावश्यक है । न+रास्तिक~नास्तिक, अर्थात्‌ जो किसी 
भी प्रकार की सत्ता को न माने | यदि इस शब्द्‌ के अनुसार ही 
अथं किया जाय तो समस्त विश्व मेँ को$ मी मनुष्य नास्तिकं हो 
हो नहीं सकता, क्योकि करिसी-न-किसी प्रकार की सत्ता निरविवाद्‌ 
सभी को माननी ही पड़ती है । 

दूसरे प्रकार के नास्तिकं जड़ की सत्ता को तो मानते है, किन्तु 
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चेतन की सत्ता नदीं मानते । इनफरे विषय मेँ च्रागे विचार किया 
जायगा । तौसरे प्रकार के नास्तिक सत्‌-चित्‌-श्रानन्द्‌ स्वरूप 
ईश्वर को नदीं मानते । 
अव उपरोक्त दो प्रकार के नास्तिको का विचार किया जाता 
हे । सत्ता एवं चेतन (ज्ञान) तो प्रत्येक देश-काल मे मानवमात्र को 
प्रत्यत्त ही हे, इसलिए इससे तो इनकार कर नहीं सकते । यदि 
इनकार भौ करदे, तो श्रागे विवद होकर बलात्‌ सानना दही 
पडेगा । श्रव रही ओरानन्द की वात । समस्त संसार में एसे कौन- 
से मनुष्य, पशु, पत्ती श्चादि शरीरघारी प्राणी गे जो श्ानन्द्‌ 
को चाहते या मानतेन दहो? अतः यह्‌ वात विर्विवाद सिद्ध हो 
गई कि सच्विदानन्द्‌ स्वरूप ईश्वर को मानते तो समी है, किन्तु 
जानते नहीं । श्रागे के विचारसे जान मी ल्मे। 
चौथे प्रकार के नास्तिकवे दै जो कहते द कि हमायी भावना 
एवं हृद्य के द्वारा निर्मित ईश्वर व धर्मकोजोन माने, वही 
नास्तिक दै। नास्तिकं की एेसी परिभाषा तो संग्रहालयमें दही 
रखने के योग्य हे । इस प्रकार के नास्तिक वदे मयंकर होते है, 
क्योकि इन लोगों क द्वारा ज्ञान एवं श्न्धविश्वास की वी मारी 
फल जाती दै । ये लोग बहुत ही कठिना से श्ास्तिक वनते हे । 
मव उपरोक्त तीन प्रकार के नास्तिको ॐ विषय में विचार 
किया जाता हे जिसे सभी को समना परमावश्यकं हे। एक ेसे 
शून्य या ञ्चमाववादौ नास्तिक को लीजिए जो करि अपने सहित 
दन्य आर किसी भी तत्व (वस्तु) की सत्ता मानता ही नदीं । 


र 
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यदि एसे चार्वाक शून्यवादी . नास्तिक को भी खपरोवत तीनों 
सत्ता मनवा या च्नुभवःकराःदी जार्यै तो फिर कोई नास्तिक 
हो ही नहीं सक्ता। ` . 


शून्यवादी नास्तिक का पूर्वपन् यह है कि सत्‌-चित्‌-आनन्द 
वरूप इश्वर, श्रात्मा, जगत, प्रकृति, पंचतत्व श्रादि किसी की भी 
सत्ता क्रिच्ितूमाघ्र हे ही नहीं सवका अभाव हं । यह संब 
आकारा को नीलिमावत्‌ यो मश्भूमि के जलाभाक्तवत्‌ केवल 
प्रतीतिमात्र ही हे। इनकी -प्रतीति मी तभी तक ह्‌, जव तकं कि 
ररर मे प्राण या जीवन ग्हता है। श्रागे-पीलेः कुम मी नही 
रहता । “्राद्यान्ते च यन्नास्ति व्तेमानोपि तत्तया" र्थात्‌ जो ` 
वस्तु श्रादि-अन्तमे न हो, केवल वतमान मे ही मासे, उसकी 
सत्ता नही हृश्या करती, केवल ्रतीतिमात्र ही होती हे। यद 
वात सभी को अनुभवसिद्ध हे कि शरीर के जन्म लेने से प्रथम 
एवं मरत्यु के पश्चात्‌ उपरोक्त वस्तुं या सत्ता कहाँ रहती है ! 
रोर जिस प्राण या जीवन के द्वारा उपरोक्त सत्ताः भासती ह 
वह भी श्रादि-अन्त मे न होने से केवल प्रतीतिमाव्र दयी है। 
इसलिए यह वात सिद्ध इई कि सभी अमाव या शून्य ही दहै, है 


कुहल भी नदीं । 

इस शंका का समाधान इस प्रकार घे दैः- सवे प्रथम इस बात 
का विचार किया जाता दै किरे्ा कोई मी नास्तिकं संसार में 
नः होगा, जो श्रपनी सत्ता से इनकार कर दै कि मे नहीं हं । यदि 
शून्यवादी श्रपनी ही सत्ता से इनकार करदे तो ' फिर "दितो 
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भ्याघात दोष" उपस्थित हो जायगा,-जेसे कोई कहे कि मेरे मुख 
मे जिह्वा नहीं हे । यदि जिह्वा नहींहे, तो बोल केसे ग्हा हे! 
इसी प्रकारसे यदित्‌ हीनहींदहेतो सवे के श्मभाव की सिद्धि 
किसने की अर्थात्‌ जाना कैसेकरि क्ल भी नहीं है? इसलिए 
्मभावका द्रष्रा चेतनया ज्ञान प्रत्येक देर-कालमें विद्यमान 
रहता हे, तमी तो वह्‌ भाव-अभाव को जानता हु कि जन्म से पूवे 
एवं मृत्यु के पश्चात्‌ कुल भी नहीं रहता । 


यह बात सिद्ध हो गह कि उपगेक्त तीन सत्ताश्मोंका साव 
या अभाव, जीवनया प्राणकेमावया सभाव काटद्रष्रा चेतन 
ह, तमी तो यह सव वातं जानी गर | तः संसार मे कोई 
नास्तिक हो नहीं सकता क्योकि सभी को सवं प्रथम पनी (ज्ञान) 
सत्ता पश्चात्‌ जगत (जड) को सत्ता बाध्य होकर माननी दही पड़ती 
हे । यह दोनों सत्ताएं सवं के न॒मव सिद्ध प्रत्यन्त है । इन्दी 
दोनो सत्ताश्रों को ही पुरुष-प्रकृति या चेतन-जड के नाम से कथन 
किया जाता दै । यदी दोनों सत्ता शरीर व ॒श्रात्मा (ज्ञान व 
क्रिया) के रूप से प्रत्यत हँ । इन्हीं दोनों सत्ताश्रों को साकार व 
निराकार ईश्वर मी कह्‌ सकते दँ । इस सिद्धान्त के अनसार सर्वं 
राक्तिमान ईश्वर ही सवं का श्रात्मा (ज्ञान शक्ति) है । तो फिर 
एेसा कोन-सा काये ह जिसे मनुष्य नदीं कर सकता ! 


प्रत्येक कायं में सफलता प्राप्त करने की पूं कुद्धी यह्‌ दै 
कि जव हमे इस बात का पूणंरूप से अनुभव दै कि शारीर के होते 
हुए कभी-कभी एेसा भयंकर दुःख बलात्कार से खा चेरता हे जिसे 
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वाध्य होकर सदन करना ही पड़ता दै, श्रौर त्यु तो हर समय 
सिर पर खड़ी ही रहती है जो फिसी को, किसी मी प्रकारसे 
लोढृती ही नदीं । व्यर्थं मँ ही इनको तो सदन कर लेना, किन्तु 
किसी श्रपूवै, सुन्दर, स्थाई श्रानन्दमय भीष की प्राप्रि के लिये 
साधन मं प्रवृत्त होने से; किसी भी प्रकार के दुःख व मृत्युसे 
भयभीत होकर, पथभ्रष्ट हो जाना कैसा प्रमाद है ! 

रव वास्तविक ईश्वर के विषय में विचार क्रिया जाता ह जो 
कि सूयं की मांति जगमगा एवं सागरं की भांति लहरा रहा हं । वदं 
एक त्तषण के लिएमी हम लोगों सेप्रथक नहीं हो सकता । वह्‌ 
हमारे इतना निकट दै किं हम सभी का ञ्मपना स्वयं आत्मा ही दे । 

यह्‌ बात समी के ्ननुभव सिद्ध हे किं जिस वस्तुका नाम 
होता है, उसका कोई-न . कोई स्वरूप श्वश्य दोगा; क्योकि प्रथम 
वस्तु होती दै, पश्चात्‌ उसका नाम होता ह । इसलिए इश्वर, 
परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, गोड, खुदा आदि जिस के नाम त 
वहनामी कौन दै, उसका स्वशूप क्या हं वह्‌ कौन-सा तत्व है 
जिसके उपरोक्त नाम दै 

इस प्रकार का प्रश्न होने से उसके स्वरूप का भौ विचारं 
अवश्य करना पडेगा । उपरोक्त प्रर का समाधान करते हृष 
शाश्रौ एवं स्वानुमव द्वारा ज्ञात होता कि ईश्वर का स्वरूप 
सत्‌-चित्‌-शानन्द, विभु (व्यापक); सर्वज्ञ, सवेशव्तिमान आदि 
& । इससे अतिरिक्त उसका कु शोर स्वरूप मानना ,बालकों 
का अमिनय मात्र दी होगा । 


| ९८०. | 


जव किं ईश्वर व्यापक है तो.कोन-सा देश-काल-वस्तु्दै किः 
जहाः जिस समय एवं जिसमे वह्‌ न हो १ अर्थात्‌ वह्‌ हर जगह, 
हर समय, हर वस्तु मे व्याप हे 4 तात्पयं यह्‌ ह कि किसी.मी; 
व्याप्य पदाथं में से व्यापक को प्रथक कर देने से.व्याप्य की सत्ता 
ही नहीं रह सकती, जेसे"बफं मे से ्रथवा नाना प्रकार के नाम 
रूपात्मक विभिन्न व विषमःव्याष्य; वचो से से यदि व्यापक जल 
अथवा रूई, उन, रेरा आदि निकाल (प्रथक) दिये जायं, तो 
नामरूपात्मक व्याप्य की सत्ता दी समाप्र हो जायगी । यह एक 
श्रकास्य सत्य है । ठीक इसी प्रकार से व्याप्य नाम रूपातमक 
जगत में से, व्यापक सत्ता-चेतन-श्यानन्द्‌ को विवेक दृष्टि से प्रथक 
कर दिया जाय तो जगत की सत्ता ही समाप्र हो जायगी । 


श्रव विचार इस वात का करना है किं उपरोक्त नाम तथा 
लत्तया (स्वरूप) जिसमे घटित होते है, वह रहता कहँ है ¢ उत्तर 
दे सवत्र ] ।क्या हम सब मे-मी है १- अवश्यं हे! जसे गीता के 
्ठारहवं अध्याय मे लिखा ह कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय- 
देश मे विराजमान (विद्यमान) दे, अपनी ज्ञान व क्रियाशक्ति 
दवारा सभौ के मन, इन्द्र्यो, प्राणादि को यन्तर की भांति परेरता 
(संचालन) करता हे । इसी प्रकारं तेग्हवें श्रध्याय मे भी लिखा 
हे कि सम्पूरां शरीरो मे रारीरघारी ्षेघ्ज्ञ (शरात्मा) में ह 
उपनिषद्‌ मे भी यही वात मिलती है कि समस्त नामरूपात्मक 
जगत इश्वर से व्याप्त दै अर्थात्‌ समी भूतों सः सत्ता खूप से एवं 
सभी शरीरधारी प्रायियां के हृदय में ्रास्मरूपः से विद्यमान है । 
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7. इश्वर के निवासस्स्थान का, तो पता चल गया । श्व विचार 


>~ इस वात फाकरना दै करि"वह्‌ तत्व कोन-सा दै करि जिसमें 


1 


1 


उपरोक्त सभी लत्तण घटित होते हैँ १ इसी तत्व को शाखकारो ने 

सृष्टिकर्ता, सवेनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, घटघटवासी, सर्वशक्तिमान. 

स्वाधिष्ठान, जगत का आदिकारण, श्रनादि, श्रनन्त, सचिदानन्द 

८ ^~ ^~ (~+ ०9 = न, ~ 

पूणं ब्रह्म श्रादि विभिन्न नामोंसे कथन किया है-। लिस चेतनदेव 

(ज्ञान) की उपरोक्त प्रकार से महिमा .व लत्तया का सभी वर्णन 
० क्षः ~ ह (० ^~ (~ म (= 

कर रहे हे, उसी को लक्ष्य करके-यदि किसी सेभी प्रश्न क्रिया 
(++ ॥ 4 म 

जाय किं श्राप जड हं या चेतन {--तो एेसा कोई भी मय॒ष्यन 

होगा जो स्वयं को चेतन न कह कर जड कहै । इससे यह बात 


` सिद्ध हो गई-कि स्वंशक्तिमान ईश्वर दही ज्ञान (चेतन) रूप से 


स्वं का श्पना स्वयं आाद्फा हे । 


जव करं यह सिद्धान्त सर्वं तंत्र स्वतंत्र सत्यै, तो फिर इस 


-परम विशुद्ध ज्ञानदेव (चेतन) को जीव, दीन, हीन, दुःखी; करता, 
` भोक्ता, पापी, बंधा हुश्ा, पगधीन, तुच्छ, समथ, ईश्वर से 


भिन्न, उका दास एवं उससे शासित मानना मानो ईश्वर को ह्िन्न- 


, सिन्न करके उसका मटियामेट करना ही हे 1 इस ` प्रकार उसकी 


महिमा को नष्ट-ध्रष्ट करने वालो को ही शाष्कारो ने “आत्स- 
घाती नाम से कथन किया हे । मात्र-हत्या, ''पितते हत्या, गुरु- 
हत्या, गोदत्या रादि जितनी. भी संसारं मे महान से महान 


हत्याये है, उन समो से महान पातकी आात्म-हत्यारा' हे । 


यद पर बहुत से लोग शंका कर बठेगे कि जब्र प्रत्यक्ञ नाना 
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प्रकार के दुःखो, पराधीनताश्रों, असम्थताश्मों को हम लोग 
शमनुमव कर रहे हे, तो फिर श्रपनेको जीवन सान कर स्व. 
शक्तिमान ईश्वर केसे मान लं १ इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण 
दवारा दिया जाता हे । 
हम लोग नित्यंप्रति स्वप्र देखते हैँ । मान लो, एक व्यक्ति 
स्वप्न में कीं यात्रा करने निकला । साथ मेँ नौकर, विस्तरा, 
रक मादि ओग बहुत सा सामान एवं पांच हजार रूपया भी है । 
कार वारा स्टेशन पर जाकर, फस्ट्क्लास का टिकट लेकर सीट 
रिजिवे कराई । नौकर ने सीट पर. विस्तरा लगा दिया श्नोर गाड़ी 
चल पड़ी । शआ्रागे जाकर वैराने भोजन का थाल सामने रखा। 
भोजनोपरान्त विश्राम किया । तत्पश्चात्‌ तीन बजे चाय आदि 
पिया । इसी प्रकार मोजन, चाय, फल आदि समय-सपय पर 
श्राता रहा । 
मब गाड़ी को गन्तव्य स्थान पर पहुंचने मे केवल दो घण्टे 
शेष रद्‌ गएथे किबेराने ५० रुपये का विल बनाकर सामने 
रखा । रुपया पेमेन्ट करने के लिए जव कोट कौ जेव में दाथ 
डाला तो मनीबेग हे दी नहीं । पतलून, वास्कट › कमी आदि 
की जेव एवं अटचीकेस रादि खोलकर बहुतरी खोज की, किन्तु 
रुपया नदीं मिला । 
घवरादट से चेददरा फक दो गया । रुपये चले जाने की तो 
कोई भी बात नदीं थी, किन्तु अव विल कैसे पैमेन्ट किया जाय.! 
इस समय के छली, टक्ती आदि के लिए पैसा हँ नही । कोई 
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परिचत भो नहीं ह । बहूत ही शोकसागर में इवने लगा । हो 
सकता दै पया किसी पाकरिटमार ने निकाल लिया हो । 
यात्र कचा वेदान्ती था। सवेप्रथम तो ईश्वर से प्रार्थना 
प्रारस्म की किह सवंराक्तिमान प्रमो | इस समय मेरी ललना रखो । 
मुखे केवल सो रुपये क्रिसी प्रकार से दे दीजिए । पश्चात टेली्राम 


द्वारा रूपया घरसेमंगालूगा। बहत प्राना करने पर भी ईश्वर 


केद्वारा र्पयान मिल सका। पश्चात्‌ वेदान्त की कल्ल बातें 


स्मरण श्माई । तव मन में विचार करने लगा कि यमात्भाव्रह्य 


र्थात्‌ जवकि मं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हँ ओर सारा विश्व मेरे 
ही संकल्प की रचना है तो मेरे सत्‌ संकल्प से सो रुपया मेरी 
जेव मेँ अ जाय । किन्तु एसा ध्यान करने पर भी रुपया जेव में 
नहीं आया । तव कस्पाटं के यात्रियों मे आात्मभावना करके उन 
लोगों से सो रुपया मांगा, क्रिन्तु किसी नेमी रूपया न दिया। 
रन्त में निरा होकर सभी ओर से उसकी आस्था जाती रही । 


शरव उसको यह संदाय दद्‌ होने लगा कि ईश्वर नाम का कोई 


भी तत्व नहीं हे । यदि ईश्वर होता तो क्या एेसी तुच्छ साधारण 


मांगको मी पूरा नहीं कर सकता था अथवा यदि में स्वयदही 
ईश्वर होता तो क्या ेसी मेरी तुच्छ कामना भी ` पूरी नदीं हो 
सकती थी ? इससे सवथा यह्‌ बात सिद्ध दहो गई किन तो ईश्वर 
ही कोई वस्तु श्रौरन मेंस्वयं ही ब्रह्म हो सकताहूं। मे 
ल्पज्ञ, अरप शक्तिमान, तुच्छ, दीन-दीन जीव हँ । 

. उपरोक्त स्वप्नद्रष्टा अपनी संकल्पशक्ति दारा पांच हजार 


[ शद४ ।] 

1रुपयाः पंक, विस्तरा, नौकर, मेल टेन, लाइ सदेन, पारटङ्कास, 
कस्पाटमेन्ट› रिजवं सीट, ` कम्पाटमेन्टःकेरन्थः -यात्री, वैर, 
भोजनादि, पचास रूपये का बिल त्तणमान्र मे चना लेने सेतो 
समथ; किन्तु उसी समय सो. रुपया वनाने सें असमर्थं होने क 
कारा ही श्पने को तुच्छ, दीन-हीन, यागा जीव ःसानने लगा। 
ठीक इसीःप्रकार सवेशक्तिमान दशर ही अल्प्ज्ञ, अल्पदावरितमान 
बना हृश्या हे । | | 

सभी चुद्धिमान मनुष्यों को जगत एवं आत्मा (स्वप्न-दश्य, 

द्रष्टा) कौ वास्तविकता को समाने के लिएदहीतो नित्यंप्रति 
स्वप्न का प्राकृतिकं श्नुभव कराया जा रहा हे । तव भी वह्‌ यह्‌ 
नदीं समर पां रहा कि जेसे शओरौर सव दृश्य (जगत) मन की 
रचना दे, वसे दी अल्पज्ञता, अल्पशाकित ` ्ादि प्रति्रूल परिस्थि- 
तियां मी तो जगत के दी अन्तगैत होने से कल्पनामात्र, मन की 

, रचना ही ह 


+ 


^ आश्चयं की वात तो यद दै कि जिन शास्त्रोक्त शब्दो को 
^ नित्य वाणौ द्वारा. उचारण करतां हे अथवा जिन ग्रन्थो को मानता 
(द, उन्दीं शब्दो एवं परन्थो के वास्तविक अथ, तात्पयं को वह्‌ नदीं 
समसं पाता । उदाद्रणाथं- जीव,^ई्यर, प्रकृति, तीनो. सत्ताश्नो 
को परमाथेतः भिन्न एवं सत्य भी मानता है ओर साथ दही ईश्वर 
को विसु (व्यापक) मी मानता है|: + . अ 
भला तीन विभिन्न स्वतंत्र सत्ताश्रों - के सत्य होते हुए इश्वर 
` भ्यापक केसे हो सकेगा { जितने देश्च-काल को जीव, प्रछृति ने 


र 
# 
= ^ 
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-चेग हुश्रा हे) उतने में ईश्चग हो नहीं सकता श्रौग जिस देश-काल 
मेँ इश्वर होगा उसमें जीव व प्रकृति नदीं रह सकगे,- तमीं शश्र 
व्यापक हो सकेगा | व्यापक होने का श्रोग को$ प्रकाम ही' नहीं। 
इस प्रकार जो इश्वर को ` सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से 
रदित, श्रद्वितीय, केवल चेतन सत्ता. (ईश्वर) को परमार्थतः सत्य 
मानते है, ठेसा मानने एवं जानने "वाले परम आस्तिको को द्ैत- 
वादी नास्तिक कहते हैँ । इन वेचारों को नास्तिक शब्द की 
परिभाषा एवं स्वरूप काज्ञान ही नहींहं। एसे लोग दया के 


 पात्रहं। । | 


कुल विद्वानों का मत ह कि जीव का स्वरूप सत्‌-चित्‌ तो है, 
किन्तु श्रानन्द्‌ स्वरूप नहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ तो श्रानन्द्‌ की 
प्रापि के लिए इच्छा व साधन करता हे । यदि इसी कारण से जीव 
छ्रानन्द्‌ स्वरूप नहीं हो सकता तो फिर चेतन व सत्‌ (ज्ञान व 
छममृत्व) की प्राप्चि की इच्छा व.साघन मी क्यों करता हे १ यह्‌ तो 
जीव का स्वरूप ही हे । 
जिस प्रकार सत्‌-चित्‌ स्वरूप होता हश्या मी ्स्त्वव ज्ञान की 
कामना व साधन करता है, इसी प्रकारःजीव शरानन्द स्वरूप होता 
हश्चा श्रानन्द्‌ की प्राप्नि काः भी साधन-कर सकता हे । यदि श्रानंद्‌ 
„स्वरूप न होता तो जीवन में अधिकांश : श्रानन्द का श्चनुभव क्यों 


; करता ! + 
> , सारांश यह निकला कि सत्‌-चित्‌-श्मानन्द जिस श्ात्मा का 
स्वरूप है, वह नतो इनकी प्राप्ति की कामन ही करता है र 


@ = 


नही किसी प्रकार का साधन करता दै । इच्छा व साधन तो मन- 
इन्द्रियो के ही द्वारा होते है, चौर वह मी इसलिए कि इनको 
्मात्माकीप्राप्रि का श्नज्ञान दै। साधन से विवेक द्वारा बुद्धि, 
मन श्रादि को यह्‌ ज्ञान (वोध) हो जाय करि निश्चय ज्ञान, 
सङ्कल्प, कर्मादि नाना प्रकार की चेष्टा जिस ज्ञान व क्रियाशक्ति 

के द्वारा सारे सङ्गातमें हो रदी दह, वे सारी शक्तियां सत्‌-चित्‌- 
श्मानन्द्‌ स्वरूप आ्रात्मा की ही हैँ | यदि श्रात्मा मन, इन्द्रियों से 
भिन्न (श्प्राप्त) होता तो सराक्तं होकर इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के 
ज्ञान व कमं केसे हो सकते थे १ यदह वाततो वेसी ही है किजैसे 
चलता हया पङ्का या प्रका करता हुश्ा बल्ब, क्रिया व प्रकार के 
मूल कारण विचुत शक्ति को अपने से भिन्न मानकर उसकी प्रापि 
के लिए इच्छा व साधन करे । | 


खन दूसरे प्रकार के ईश्वर का विचार किया जाता है जो 
कि नाना प्रकार से विभिन्न सम्प्रदायो का श्मपना-अपना बनाया 
ह्या हे । इन्दं कल्पित श्वरो ॐ कारण नाना प्रकार के मतभेद, 

` लड़ाई, फगड़, शाखां आदि संघर्षं हृश्या करत ह | 


दिन्दू , सुसलमान, ईसाई, बोद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, सना- 

+ तनी, समाजी+्ास्तिक, नास्तिक कोई भी क्यो न हो,-- इन लोगों 
का प्ररूपर जो मतभेद दे, वद्‌ केवल बनावरी ईश्वरो के विषय में 
हे । सच्चे दैशर के विषयमे तो किसी का.किसी सौ प्रकार से मतभेद्‌ 
दो ही नदं सकता्योकर वहं सवै के श्रलुभव मे ने वाला तनव 
दे ।.केवलः विश्वास करने-मर की ही आवश्यकता नहीं हे, क्योकि 


„4. 
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जिस वस्तु का श्रस्तित्व होता है वह श्रवश्य श्रनुमव में मी श्राया 
करती हे । जो वस्तु श्रनुभव में आती है, उसके ऊपर स्वयं, बिना 
किसी साधन के ही अपने राप, विश्वास ह) ही जाया करता है । 
बहुत-से इश्वरवादी लोग कह दिया करते है कि ईश्वर ्ननुमव व मन 
का विषय ही नहीं हे । कितनी ्ननर्गल वात ह कि जो तत्व देश. 
काल, वस्तु को परिच्छिन्ना से रदित, मन-इन्द्रियादि का शन्त 
रात्मा, मन के द्वारा सङ्कल्प-विकलप, बुद्धि के द्वारा निश्चय कर्‌ 
शरोर रखा के द्वारा देख रहा रै, कानों के द्वारा सन रहा है 
उसी को अनुभव शौर मन का श्रविषय बताया जाता है । 


प्रत्येक इन्द्रिय को उस-उस स्वभाव व गुण-कमं के 
श्रनुसार ज्ञान शक्ति, क्रिया शवित के द्वारा शक्तिशाली श्रौर गति- 
रील वना रहाह, फिर भी उसे कहना करि ्नुभव का विषय 
नीं ! तो फिर इस बात का ज्ञान कंसे हृश्रा कि-- ^ वह्‌ सबसे 
परे हे?” क्या बिना मन-बुद्धि के यह्‌ वात जानी गई कि वह्‌ 
सबसे परे हे ! 


यदि उपरोक्त ईश्वरवादियो से प्रश्न किया जाय किं 
्रापका ईश्वर कदां रहता है ओर जगत्‌ के साथ उसका क्या 
सम्बन्ध है -तो सारे-के-सारे बोल पड़ेंगे कि बह तो सारे जगत्‌ 
का निर्माता, धारण-पोषण करने वाला, सब पर शासन करने 
वाला श्रौर स्शक्तिमान परमात्मा, गोंड, खुदा नामक इह । 
प्मधिकतर वदण्ठ या क्तीर-सागर या सातवें आसमान-या 
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'बादलो में रहता हैः रौर यदि धिक हललांग लगा. तौ करणे 
(कि वहः निराकार, ख्यापक हैः 
अव यहां पर नोस्तिक^महोदय श्राए रौर कहने लगे करि वह्‌ 
"जो कह. मी हो, इससे हरमे. कोई प्रयोजन ` नहीं। हम तो उसे 
देखना चाहते हे । तब तो सारेः कहने लगे कि घाहं | वह॒ तो मन- 
बुद्धि से सवथा आअतीत'है । किसी भी साधनं काःविचय ही नदीं 
"है । वह कीं देखनेः की वस्तु ! यदि देखना चाहते हो तो 
 इतना-ईइतना जप-तपःः भक्ति-योग श्रादि नाना प्रकार के साधनं 
करो | तव उसे देखने फे योग्य ह्ये सकते 0 
यदि कोई हठ ही करवेठे किमे तो उसे केवल देखना ही 
(1 कर्‌ लेना । फिर तो 
| श्रीमान्‌ जी कहने लग जागे कि यदि जगत्पिता को जानना 
चाहते दो तो भरुतिमाता पर हौ विश्रासं कथा होगा, क्योकि 
पिता को जानने के लिए माता जिसको अनुली उठाकर कह दे, 
उसी को अपना पिता स्वीकार करना होता दे। उसफे लिए को ड 
मत्यत्त प्रमाण नहीं हे, क्योकि गर्माधान कँ समेय कोई वालक 
“अपने पित्ता -क्ो पत्यन्तः देख नदी सकता । परन्तु यह सारी 
युक्तियां तभी तक कूम; कती धी. जवःतवः कि संलार म विज्ञान 
, का चमत्कार नदीव ^, ! = ~ | 


यहां प्रभ हौ सकता हे कि यदि' माता. पने विवादित पति 
त चोरी से, करिंसीः अन्य मह्‌ायुभाव से गर्भाधान -करवा लिय | 
, हो श्रौर लोक-लला के मय से अपने विवाहिता पति कोदही 
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लड़के का पिताःकह्‌ःरदी हौः--तोःक्या वारतव मेँ वह्‌ उस लड़के 
कृपित हो सकता है {- कदापि नहीं+ तत केवल माता की वात 
पर दही :क्यां विश्वास किया जाएः? क्था, इस वात फे लिए को 
प्रत्यन्त प्रमाण ही नहीं रहा { विज्ञान ने ततो इसका सर्वथा मंडा- 
फोड़ यानी पर्दाफाद्च ही कर डाला है । मुभे एक प्रत्यन्त घटना 
का ठीक-ठीक पता ह्‌ | - प 

एक सेठ जी (जिनका नामि व पता लिंखनो उचित न होगा) 
की दो खियां थीं। वड़ी खी को जव एक मासध्का गम हृश्चा तो 
उसे सेठ जी ने व्याग दिया । वह्‌ बेचारी पने "पिता के घर चली 
गई । वहां उचित समय पर॒ उसके एक पु हृञखा । उसके पिता 
तथा मन्यः सम्बन्धी मिलकर जिलाधीश्च के पास प्राथंन-पत्र व 
डपुटेशन लेकर पचे शोर उस लड़के तथा उसकी माता के लिए 
खर्चा व हिस्सा दिलाने के लिए प्राथेना की.।., ~ ` 

कलेक्टर स्रहव ने टेलीफोन से सेठ जी को बुलाया ओर 
कहा कि अपनी, पत्नी तथा लडके के लिए खर्चा बोधो या छह 
हिस्सा दो( 5 

सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया कि यह्‌ हमारा लड़का ही 
नहीं हे । -श्वं धव्या किया जाए १ यह ती सारां शंड गोबर हो 
गया । पनन्तुःवांह रे विज्ञान ! साहब ने श्चाज्ञा दे दी किं लड़के 
व सेठ जी का डोक्टरी परीत्तण होगा । निश्चित्‌. समय पर वह 
लडका, उसकी साता व सेठ जी उपस्थित हुए . 

उसो समय वहां कहै यूरोपीय व भारतीय ' सिविल सजनो का 
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कमीशन श्राया हृश्मा था । उन्होने सेठ जी व उस लड़के का रक्त 
निकाल कर प्रथम श्रलग-श्मलग क्रिसी यन्त्र के द्वारा परीन्ता की, 
फिर मिलाकर मौर आन्त मे श्रग्निमें भी गरम करके परीता की। 
तीनो परीक्षणो मे दोनों के जीवाणु परस्पर एक रूप मिले। 
वह सेठ जी का ही पुत्र सिद्ध हृश्या। डाक्टिरों ने प्रमाणपत्र लिख 
कर दे दिया क्रि यह्‌ लडका सोलदहो आने चोँसठ पेसे सेठ जी का 
ही. है । विवश होकर सेठ जी को हिस्सा देना ही पड़ा | 

इतना होने पर भी यह कहना कि केवल माता की वातो पर 
ही विश्वास करोः कोई महत्व नहीं रखता । श्राप लोग सोचिये 
कि भला, जिस वस्तु का स्तित्व होगा, उसका प्रत्यत्त न होगा ? 
केवल शब्दःप्रमाण को ही क्यों प्रधानता दी जाय, जव कि श्रनु- 
भव की कसोटी विद्यमान हे ? 

यहां एक ओओर छोटा-सा दृष्टान्त देना उचित होगा । किसी 
भ्यक्ति ने'्मपनी खी को किसी दूसरे पुरुष के साथ व्यमिचार 
कते हुए देखा तो कदने लगा किं तुमने एसा अनुचित कर्म क्यो 
किया? सखी ने साफ इनकार कर दिया क्रि मेने कुल भी नहीं 
क्रिया । पति ने कहा कि मेने प्रत्यत्त अपनी श्रो से देखा दै । 
खी ने उत्तर द्या कि वाह्‌ | माप श्रपनी ह्योटी-लोरी दो शंखो 
पर तो इतना विश्वास कते द, परन्तु भरे इतने बडे शरीर पर कोड 
विश्वास ही नदीं! 
यही दश्च द केवल शब्द्‌परमाणावादी भगवद्भक्तो की । वे 
कते हैँ कि ईर को देखने व श्चतुभव करने की, बात हो ज्यो 
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करते हो ? केवल रब्द्-प्रमाण पर दी सन्तोष श्यो नहीं कर 
लेते | 

यह भी एक्र अटल नियम हे कि को$ मी क्रियावान्‌ या रूप- 
वान्‌ दारीरधारी ही कर्ता हो सकता है- निराकार नहीं हो सकता । 
च्छा, जिस समय जगत के निर्माता निराकार श्वर ने जगत 
कौ रचना प्रार॑ंम की, उस समय वह काँ खड़ा या बेटा हृश्रा था 
प्र्थात्‌ जगत के उत्पन्न होने से पूवं देश-काल था या नहीं १ यदि 
था, तव तो वह्‌ भी जगत के न्तर्गत ही है. फिर बनाया 
क्या † यदि यह्‌ कहो कि दे श-काल इत्यादि कोई भी तत्व नहीं 
था, तव जगत के निर्माता इश्वर ने कहां शौर क्रिस समय जगत 
को बनाया ! 

यदि कोई यदह कहे कि देदा-काल सहित सारे जगत को इश्वर 
ने स्वप्रवत्‌ अपने संकल्प से एक ही काल में बना डाला! जो 
मनुष्य थोड़ी-सी मी बुद्धि रखता होगा, वह्‌ भी अवश्य इस बात 
को सोचेगा किं संकल्प विना मन कष्टो नहीं सकता ओर मन 
भी बिना शरीर के सम्बन्ध के संकल्प-विकल्प कर नहीं सकता । 
तो फिर निराकार ईश्वर ने बिना स्थूल शरीर के सम्बन्ध के संकल्प 
केसे किया 

इस वात काज्ञान दही केसे हृश्या किंदैश्वगने ही जगत का 
निर्माण किया हे 7 क्या जगत को बनाते समय इश्वर महोदय ने 
श्मपने अनुयायियों को परामश करने के लिये बुलाया था { यदि 
यदी नियम सवथा अ्ननिवायं हे कि बिना बनाये तो कोह वस्तुः 
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बनती ही नही; तव फिर प्रर हो सकता देकं इश्वर को किसने; 
बनाया ? यदि कहो कि वह्‌ तो स्वयंभू दहे, तो फिर जिस प्रकार सेः 
ईश्वर स्वयंभू हो सकता है, उसी नियम कं अनुसार. जगत मी 
स्वयंभू हो सक्ता हे । 

इतनेःसे ही श्राप लोग समम गये होगे कि निराकार ईश्वर 
ने जगत को कंते बनाया ! 


` यहां एक घटना का उल्लेख करना श्चप्रासंगिक न दोगा | 
विभाजन से प्रथम एक बार लाहौर मे ईसाइयों का सम्मेलन हो रदा 
था । में मी दो-चार सलनों के साथः वहां गया,. तो उस समय ` 
एक पाद्रीः साहब का व्याख्यानं हो रहा था शौर वह बोल रहे 
थेकि ईश्वरने सारे जगत्‌ कोलः दिनम बना कर कम्पलीट 
कर दिया 1 अन्त मे सातवें दिन सूयं को वनाया, इसीलिये इस 
दिनि का.नाम सण्डे (रविवार) पड़ा। ईश्वर बराबर सात दिन सेः 
परिश्रम करते हुए थक गया थां, इसलिये इस दिन उसने विश्राम 
किया था तमी से हमारे यदा रविवार को द्री मनाई जाती है । 
देखिये, हमारा मजृहव कंसा युक्तियुक्त ओर दाश्चनिक दै । 
` यदह बात सुनकर मेने पने साथियो द्वारा ५ मिनट का समय 
लिया ओर वक्ता महोदय से प्रभ किया किड््रने ह दिनिमें 
जगत बनाने के पश्चात्‌ ही सातवे दिन सूं को बनाया, तो फिर 
इस बात का पता केसे चला कि हः दिनम जगत्‌ बना, जव कि 
सूय बना दी नीं था १ क्टोकिरात्रिःदिन तो विना सूर्य के हो 
नहीं सकते । ' अर ; + 


= 
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उपरोक्त वातो से ज्ञात होता है कि सास्प्रदायिक लोग ईश्वर 
के विषय में वालको की माति केसी अनर्गल कल्पनाये करते 
रहते है । 

अव रहौ वात जगत के धारण, पोषण तथा रासन करने 
की! प्रच यह्‌दहेकरिक्या कोई भी निराकार तत्तव, किसी रूपवान्‌ , 
चाकार एवं स्थूल-पदाथं को कमी मी, किसी भी प्रकार से धार्‌ 
कर सकता दे? यदि नीं, तो निराकार इश्वर ने स्थूल जगत को 
केसे धारण कर रखा है ! 

निराकारवादी फौरन ही बोल पड़गे कि हां, जिस प्रकार 
निराकार राका ने चारों भूतो सहित सारे जगत को धारण 
किया हुश्राहे|' फिरतोडश्वर की कोई आवश्यकता ही नही, 
क्योकि इस काम को तो आकाश महोदय ने ही सम्दाल लिया है। 

श्राकाश करिसी मी वस्तु को धारण नदीं करता वरन्‌ रहने या 
ठदरने के लिये ्रवकाश देता है । उपादान कारया (अधिष्ठान) ही 
कायं को धारया कर सकता दै, अन्य को$ मी नही, जेते भूषणो 
को स्वणं ही धारय कर सकता दे, दूसरा कोई नदीं । इसलिये 
प्रकृति ने ही जगत को धारण कर रखा हे । 


यदि को किं प्रकृति को किसने धारणा किया है? तो फिर 
साथ दी यह भी प्रदहो सकतादै किश्रको किंसने धारया 
क्रिया द { आप कं क्रि अरजी, वहतो निराघार हे ! तब क्या 
कृति निराधार नहीं हो सकती † यदि कहो करि नही,- वह तो 
जड़ दे! तो फर्‌ चेतन कँ रहता हे ? 


ड 
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यां इस चेतन (वास्तविक इश्वर) का निपेधं नहीं किया जा 
रहा, केवल कपोल-कल्पित ईश्चर का विदेचन क्रिया जा रहा हे | 
श्व जरा पालन-पोषण करने वाले जगतत पिता को सी 
देखिये किं किंस प्रकार से कसायो से निर्दौप सेड, बकरियां, 
गौश्रो, भेसो, मह्कलियो, मुर्गियों इत्यादि की कैसी उत्तम रीति से 
गत्ता करा रहा है ! इसी प्रकार से सिह इत्यादि हिंसक पश्यश्मो के 
से अनन्य निर्दोष पशुश्च की श्रौर वाज इत्यादि पक्ियों से 


्नन्य निदांप पक्षियों की केसी दयाल्युता से रत्ता करवाता दै । 


इसी प्रकार से भूख, बेकारी, दुर्भिक्ञ, महामारी या नाना प्रकार के ` 


रोगों से निधन, दीन, हीन, श्रसहाय तथा गरीव श्रादि श्रपने 
परमप्रिय भक्तो की केसी सुन्दर रत्ता करता है । 


अव अन्त मे उस न्यायकारी ईश्वर का शासन विधानः मी 
देख लें कि वह्‌ किस पद्धति से सारे जगत का शासन करता हं । 
किती देश का, कोई मी शासन-कर्ता राजा, बादशाह या श्रौर 
किती प्रकार की “सरकार होती है, तो वौं अनुदान (डिस्सी- 
ण्लिन) अवश्य होता हे । किन्तु इस जगत मे तो अनुशासन के 
विरुद्ध दी सब क दिखाई पडता है +--जेसे, कीं भूकम्प भ्राता 
हे तो नगर के नगर नष्ट-भ्रष्ट कर जाता दे । खेती पकी खड़ी दै, 
कटने वाजी दे,-श्रोले बरसे श्रौर सव का सव साफ़ कर गये । 
किसान बेचारे रोते-चिल्लाते शौर हाथ 
गये । 


कहीं वायु का तूफान सारे इलाके के मनुष्य, पशु, पत्ती तथा 


(न ॥ 


मलते ही रह 


व # ^" वि कि 


षी 
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तों इत्यादि के ऊपर राड्‌ फेर जाता दै । कीं वर्षा इतने जोर 
से ई करि गांव का गांव बहा ले गई, तो कहीं चार-चार वषे 
तक पानी की वद्‌ मी नहीं पड़ती । क्या उपरोक्त देशों तथा श्रव 
की मरुभूमि आदि मे पानी च्िडकने के लिये ` खुदावन्द्‌ ताला की 
म्युनिसिपैलिटी में पानी ही समाप्त दयो जाया करता हे ? अभमी- 
भी भारत के विभाजन सें दोनो शरोर के लाखों निदाष मनुष्य 
मारे गये तथा गुण्डों का बाल मी बांकान हुश्रा। 

व श्राप लोग उस योग्य स्वामी की दासन-पद्धतिकोभी 
सम गये होगे । यदि कोई कहै करि शात्रि-दिन, सदी-गरमी, 
वसन्त-वर्षा, जन्ममृत्यु आदि तथा चन्द्रः बुघ, मंगल इत्यादि 
प्रह का परस्पर मे नियमवद्ध होकर सूयं के चारो आर्‌ चक्कर 
काटना इत्यादि क्या ईश्वरीय श्रनुश्ासन नींद? तो इसका 
उत्तर यह है किये सब तो प्राङृतिक श्रनादि, ्रटल व स्वामाविक 
नियम है । इसे आप श्धरीय विधान मी कह सकते दहै, किन्तु 
र्‌ शक्िति-विशेष दै, व्यक्ति विशेष नदीं किं जो किसी राजाया 
वादशाह की भाति किसी देश विशेष में वैटकर शासन कर्‌ रदा हो । 

उपरोक्त सभी विचारो का तात्पयं यही है कि सत्‌-चित्‌- 


श्ानन्द स्वरूप सर्वशक्तिमान इश्वर को प्रकृति, जगत ब जीव से 
भिन्न न सानकर, इनसे अभिन्न, सभी में पूणं, सवे की सत्ता या 


सर्वं रूप सममः । तभी सरवेशक्तिमान मनुष्यो (इश्वर) द्वारा व्यक्ति, 
समाज, राष्ट एवं सारे वि की उन्नति, प्रगति, विकास तथा 


श्मभ्युदय बन सक्ता हे । 
^ @ 30 


प्रतिक एकता के बाधकः 


गत्‌ मे जितने भी प्रकार केरोग है, यदि उनकी चिकित्सा 
करनी हो तो ओषधि के प्रयोग करनेसे प्रथम ही 
रोग के कार्ण का निदान कर लेना श्रव्यावश्यक है। विना 
कारण की चिकित्सा किए गेग कमी निघ्रत्त नहींदहये सकता । 
इसी प्रकार जव कि एकता प्राछरतिक ही हदे तो फिर उसका पालन 
क्यो नहीं होता १-इस महान रोग के जितने भी कारणा दे, उनमें 
प्रधान दो हः प्रथम नाना प्रकार के काल्पनिक पन्तपात दूसरा 
व्यक्तिगत स्वाथ, शरोर इन दोनों कारणों का भी मूल कारण पने 
वास्तविकं श्रासा का ्रज्ञान दै । इनका विचार इस प्रकार से दै- 
वरौ, श्माश्रम, जाति, मजहव, देश, धन, पुत्र, खी, घर, मान, 
प्रतिष्ठा आदि का सम्बन्ध स्थूल शरीर के साथ है । इन्हीं संवो 
को स्थूल वासना मी कहते है । सृष्ष्म व कारण वासना का 
विचार श्रागे क्रिया जाएगा, जो स्थूल वासना से मी प्रवल सानी 
गै दै । प्रथम स्थूल का विचार प्रस्तुत किया जाता है । 
भारत में प्रायः विषमता का मदान्‌ कारण जाति-मेद ₹ै। 
प्रायः दिन्दुश्मो का तो यदं तके कहना है कि यदह जाति-मेद 
स्वामाविक यानी इश्वरछृत दैः मनुष्यङृत नहीं । जन्मसे ही 
जाति की उत्पत्ति दोती दे । इसकी पुष्टि मे वेद्‌ श्रौर अन्य शास्र 
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का प्रमाण मी उपस्थित क्रिया जातादहै। इसकी पुष्टिम प्रायः 
दो प्रमाण दिए जाते हे । प्रथम वेद का श्रौर दूसरा गीता का- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखं मासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उस तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां श्रो श्रजायत ॥ वेद 
गीतामेंमी श्राया हैे- 
चातुवं्यं मया सृष्टं गुण कमं विभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्य यम्‌ ॥ 
गीता, अ० ४-१३ 
श्रव श्ाइये, जरा देखें कि यह्‌ जाति-प्रथा मनुष्यकरृत है या 
ईश्वरक्रत यानी स्वाभाविक हे | 
प्रथम वेद मन्त्र के ्रनुसार नाना प्रकार के ऊँच-नीच वों 
का विचार किया जाता ह । 
वणं 
वणं की पुष्टिम जो ञ्पर वेद्‌का प्रमाण दिया गया हे, 


श्रथम तो यह प्रमाण ही अधूरा दे, क्योकि २० करोड हिन्दु 
को हतोडकर शेष जो सारे संसार के अन्य मतावलस्बी है, वे इस 
.वेद को प्रमाण रूप से मानते ही नदी; फिर ईश्वरछृत वेद्‌ स्वतः 
प्रमाण केसे दो सक्ता दे थोडे समय के लिए मानभी लिया 


जाय. तो साथ दी यह्‌ प्रश्न दोगा किं ईश्वर ने सारे जगत्‌ की 


 छष्टि की या चार वशंयुक्त केवल दिन्दुश्यो की दी सृष्टि की ! 


यदि यह को कि ईश्वर ने ही सारे जगत्‌ की रचना की हे, 


[ १६८ । 


तो फिर प्रशन होगा कि सारे व्राह्मण तो ईश्वर कै सुख से उत्पन्न 
हए, त्रिय भुजा से हए, वेश्य जङ्घा स हए, सारे शूदर पैर से हए, 
इनके अतिरिक्त शेष सत्तर करोड़ वद्ध, ४८ करोड़ ईसाई, ३० 
करोड मुसलमान, ये सारे ईश्वर के किस अङ्ग से हए? ये लोग 
क्या शर की पुल से हए दै ! 


# 


यँ पर बहृत-से सल्नन कदने लग जार्येगे कि ये सभौ 
लोग तो अभी लगभग दो दार वर्षं से दी हृएदै। 
यानी सष्टि केप्रारम्भमे श्र ने इन्दीं चारों वणां सदित 
मनुष्यो की रचना की । पश्चात्‌ इन्दी चार वणां में से निकल- 
निकल कर प्रथकपथक्‌ अन्य जातियां भी वन गई । ठेसा स्वीकार 


कृरने से १शर दवारा सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं वन सकती, क्योकि 


्मनादि शब्द का श्रथं तो यदी हो सकता हे किं जिसका आदि 
र्थात्‌ प्रारम्भ या उत्पत्ति न हौ । फिर इन दोनों,-आ्रादि शरोर 
श्मनादि, राब्दों का मेल ही केसे हो सकता हे ? 


इस विषय में इसी पुस्तक के (जगत्‌ क्या ह ? शीषंक लेख में 
विस्तार से विचार किया है । यदं पर केवल इतना ही विचार 
प्रस्तुत किया जायगा किं यद्‌ चराचर जगत्‌ धारा-प्रवाह्‌ रूप से 
` श्ननादि च्ला श्रा रदा दे । यदं उत्पत्ति.प्रलय का कोर प्रश्न ही 
नदीं है । इसको ब्रह्मा, दैश्वर, गोड, खुदा ने नहीं बनाया, किन्तु 
स्वयं मवुष्यों ने ही श्रनुमान के हारा सृष्टिकर्ता की कल्पना कर 
लीद] ईश्वर ने स्वयं मदुष्यो के पास यह सूचना कमी नहीं 


कै द्ध ॥ 1 
> 9 


| १६६ | 
येजी कि ह मनुष्यो ! चारों वर्णा मे विभक्त करके ` तुम्दारी उत्पत्ति 


-मनेकीहे। 


यदि उपरोक्त मन्त्र के रथं की कल्पना करने बाले कोई 
महानुभाव यह कहने लग जार्यँ कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सुख से 
उत्पन्न नहीं हए, किन्तु व्रह्मा के मुख हैँ । क्षत्रिय ब्रह्मा की सुजा, 
वेश्य जङ्घा श्चोर शुद्र पैर हँ । तव यां मी वदी प्रभ्र उपस्थित 
हो जाएगा किशौर लोग क्या ब्रह्मा की 'नाकः हैँ १ अतः इस 
सन्त्र का यह रथंन करके श्राध्यात्मिक रष्टिकोण से विचार 
कृरना दही समुचित होगा । 


चतुमुखी ब्रह्मा, जिसके द्वारा चार वणं सदित सारी सृष्टि की 


` उत्पत्ति होती दे.वह कहीं दूर नदीं है । हमारे अन्दर दी मन, बुद्धि, 


चित्त, श्रहङ्कार,--न्तःकरण चतुष्टय दी रह्मा के अङ्ग दे । बुद्धि 
ब्राह्मण दै, मन क्षत्रिय, चित्त वेश्य शरोर आदङ्कार शूद्र है । इन्दी 
को चार वर्णं का रूपक दिया गया ह । यदी चार वणं शरीर में 
मी घटते दें । 

ब्रहम राव्द्‌ बरहद्‌ घातु से बनता है, जिसका अथं सवसे बड़ा 
होता हे अर्थात्‌ सुख को ब्राह्मण इसलिए कहते ह कि मुख सब 
इन्द्रियो से रेष्ठ दे । संसार में जितना मी काये हो रहा दै, उसमें 


प्रधानता सुख की दै। जितना मी खाद्य पदाथ हे, वह सुख से दी 
खाया जाता है कि जिससे बुद्धि से लेकर सारे शरीर का पालन- 


पोषण होता दे । शब्द के वारा ही संसार का व्यवहार चलता हे । 
शब्द्‌ ही सारे श्रमाणों मे प्रधान हे । वह्‌ छब्द भी सुख के ही 


च 


द्वारा उचारण होता दै । दृसरी बात यह सी ह कि जितनी मी 
ज्ञानेन्द्रियां है जिनसे कि सारे जगत्‌ का हर प्रकार का ज्ञान होता 
है, वे उपर (शीषै-माग) मेही हें। इसलिए भी सिर की सारी 
इन्द्रियों को श्राह्यणः' कदा गया हे | 

रज्ञा का काम प्रजा का पालन-पोषण, रत्ता करना चादि, 
ये सारे ल्तणा (भुजा' में घटते हँ । इसलिए वाहु" को त्षत्रिय यानी 
राजा की उपाधि दी गई दे। 


खेती, व्यापार, गो-रच्ा,- ये तीनों लक्षण पेट मे घटते हँ । 


रक्त, मांस, मलना श्रादि सब धातु पेटसे ही खेती से श्नन्नवत्‌. 


उत्पन्न होते दें श्रौर इनको सारे शरीर मे विभक्त करना दही व्या- 
पार हं । !गोः नाम इन्द्रियों का हे अर्थात्‌ इन्द्रियों का पालन- 
पोषा यानी गो-रत्ताः भी पेटसे दही होती है। 

सिर, दाथ, पेट का जो सेवक हो उसे शूद्रः कहा गया हे । 
ये सारे लल्ला पाद्‌, उपस्थ, गुदा आदि मे घटते है । शतः शरीर 
के इन अङ्गो को सव का सेवक यानी शूद्र की उपाधि दी गई हे । 
कहने का अभिप्राय यह है कि सारी सष्टि दीः ब्रह्मा के.मुख से 
निकली हे, केवल ब्राह्मण ही नहीं । सृष्टि के ादिकाल में ब्रह्मने 
उचारण किया--एकोऽदहं बहुस्यां प्रजायेयः | यह वेद्‌ का वाक्ष्य 
दे । अर्थात्‌ भि एक से बहुत दो जाॐँः- देसा कते ही सारे 
जगत्‌ का प्रादुर्माव दो गया । 

दब्द्‌ का उचास्ण नित्य सुख से ही हुञ्मा करता है, तएव 
"सारा जगत्‌ ब्रह्मा का मुख द जिसके अन्तर्गत शूद्र भी है । अव 


९ 


. 
कः 


क 


| २०१ | 


यहो पर विचारशील व्यक्तियों के समने के लिए एक दृष्टां दिया 


जाता हे। 


जो श्राचार्यं ष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार से मानते ह, उनके 
लिए ेसा विचार क्रिया है, यद्‌ मेरा सिद्धांत नही दै। खष्टि को 


अनादि मानने से उत्पत्ति का प्रच ही समाप्त दो जाता है । उप- 


रोक्त टृष्टांत इस प्रकार है- 


एक समय बृन्दावन मे एक बहुत वड़े वेष्णवाचायं सुखपाल 
(पालकी) पर वेढे हृए कीं जा रहे थे । पालकी को श्रा मलुप्यों 
ने उा रखा था अर दोनों बगल में दो व्यक्ति द्वत्र, चवर डलाते 
हए जा रटे थे । सबसे आ्आगे-श्रागे दो व्यक्ति पानी किङकते हृष 
चल रहे थे करि कहीं प्रथिवी श्रश्यद्ध न रद्‌ जाए । 


कुल दूर जाने के पग्धात्‌ जिस सड़क से जा रहै थे, उसी सड़क 
पर एक सङ्गी फाड़ लगा रहा था। दूर से उससे चिल्लाकर कदा 


कि सडक द्ोडकर एक ओओर दो जाश्रो । शीघ्र दी दटो ! इटो | 


वह बेचारा उस समय तो एक ओर हटकर खडा हो गया, किन्तु 


जसे दी श्राचायं जी फी सवारी वहां पंच, ठीक उसी समय वहं 
अङ्गी : फिर सडक पर आकर खडा हो गया छोर कहने लगा कि 


श्राप चाहे सुरे मरवा डाले, परन्तु मे तब तक मागं नदीं होदंगा 


जव : तक कि श्राप मेरे प्रभ का उत्तर नहीं दे दगे । 


द्माचा्यं जी ने कदा--अच्छा पूण, क्या पहता ह ? 
ङ्गी ने कदा किं महाराज ! भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी ने माता 


[ २०२ | 


:यशोदा को जब श्रपना मुंह फाडकर दिखलाया था, तौ क्या 
दिखलाई पडाथा? 


्माचायं जी ने उत्तर दिया कि साग ब्रह्मांड यानी साग जगत्‌ 
दिखलाई पड़ा था । 

भङ्गो ने पूणा कि क्या उस ब्रह्मांड में यद्‌ बृन्दावन सी था ! 
श्ाचायंजी ने कहा कि हों, यह मी था । 


उसने फिर पूहा कि क्या उस मुख के च्न्दावन मे ये सङ्क 
भी थीं कि जिस पर राप जल क्लिड्कवाते हुए जा दहे है १ उन्दने 
उत्तरं दिया कि हो, ये सङके मी थीं । | 
भङ्गी ने पृह्धा कि क्या उन सडको को साफ़ करने वाला सङ्गी ॥: 
यानी मे मी था? 


अब तो वेष्णवाचा्यं जी सटपटाए अर पालकी उठाने बाले 
` मनुष्यो से कदा किं चलो ! चलो । इस पर ङ्गी गरम ह्म श्रौर्‌ 
कने लगा कि में प्रथम दी कद्‌ चुका हूं कि जव तक मेरे पर का 
उत्तर नदे दंगे, तब तक मे' मागं नहीं लोडंगा, चाहे मार डालो । 
्ाचायं जी को वाध्य होकर कहना पड़ाकिहां, तू भी था। 
तव भङ्गो कहने लगा कि ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ : का क्या 
` थं हुश्या ! | 
सारे-के-सारे वैष्णव व्याङ्कल होकर कहने लगे किञ्यरे! तू ` +. 
श्र होकर वेदमन्त्र बोल रहा है १ मङ्गी ने उत्तर दिया किं भगवान्‌ 
¦ कै सखारविन्द्‌ में वेदमन्त्र का बोलना क्या पापदहे! 


[ .२०३ | 
प्राप लोग इस दष्टातसे समम गए होगे किएकश्चोर तो 
यही लोग सवक्रो उपदेश देते हँ कि “सव खल्विदं ब्रह्म --सव 
मगवदृरूप ही दे श्रर दूसरी श्रोर कितना पत्तपात एवं रागद्रेष 
करते है । इसी को कहते दँ आांख में धूल फोकना | 
्मच्छा,- श्रव गीता के प्रमाण पर विचार कीजिये। मगवान्‌ 
कहते दै,- चार प्रकार की सृष्टि मेने राण ओर कमे के विभाग से 
रची हे, परन्तु हंता, ममता, वासनाः से रदित श्र श्रसग 
होने से मे किसी प्रकार के कर्मं से लिपायमान नदीं होता । इसी 
प्रकार सुरे अर्थात्‌ अपने श्रातमा को जो अकर्ता, मोक्ता, नित्य- 
मुक्त जानता दै, वह्‌ भी कमैवन्धन से सुक्त दौ जाता हे । 
विचार इस बात काकरनादै कि भगवान्‌ ने जौ चार वणां 
क द, उनका तात्पये यह्‌ नदीं दे कि दिन्डुञयां की चार प्रकार्‌ 
की जाति है । इसीलिए तो यहाँ सृष्टि शद दिया दै अर्थात्‌ जेर, 
श्मण्डज, उदरिमल्न शरोर स्वेदज, इन्‌, चार प्रकार की सृष्टियों के 
दारा सारे जगत्‌ का विमागे ईश्वर अर्थात्‌ समष्टि मन कदी 
याया विरिष्ट ईश्वर की उपमा दी गई ह । 
यदि श्रीकृष्ण जी को चार वर्णौ का विभागकतां अथवा 
जगत्‌ का सृिकर्ता मान लिया जाए तो प्रभ्र यद्‌ होगा कि क्या 
कृष्ण के ्ाुर्माव से पदिले वणं या जगत्‌ नहीं थे १ इसलिए यां 
जगत्‌ की स्वना से तास्पयं नदीं है, बरन्‌ सारे नाम-रूपारमक्‌ 


जगत के गुण श्रौर कमे के अनुसार चार प्रकार के विभागसे 


© नै, 
` तात्पय ह । 


[ २०४ | 


जेरज से तात्पथं दै जिसकी उत्पत्ति जेर से हो,- जसे 
मनुष्य, पु श्रादि । श्रण्डज- जिसकी उत्पत्ति श्रण्ड से दो, 
जसे नाना प्रकार के प्ली, महली, सपे, विच्छू तथा श्रौर भी 
सारा कीटाणुव्गं ले लेना चादिए। इसी प्रकार से उदिमल्न श्चर्थात्‌ 
जिसकी उत्पत्ति प्रथ्वी से हो, जेसे अन्न, फल, पल, वत्त, वनस्पति 
रादि। स्वेदज स-जंश्रा, खटमल श्चादि न लिया जायगा 
क्योकि प्रत्यत्त देखा गया हे कि ये सव शण्डे से उत्पन्न होते हं । 
तः इनको लोडकर सोना, चांदी, पारा, तांबा, तेल, कोयला, 
` हीरा, नमक, इत्यादि खनिज लेना ्रत्युत्तम होगा, क्योकि संसार 
के ्रन्तगत जितनी मी सृष्टियां हं, उनमें यह खनिजवगे मी एक 
विशेष सृष्टि दै जो इन चार प्रकार की सृष्टि से पएरथक्‌ दह। अतः 
इनको पांचवे प्रकार मं गिनेगे । 

इस प्रकार इस रोक का तात्पये मनुष्य के चार वर्णौ से नदी 
हे । मदुष्यो के स्वाभाविक गुण व कमं के ्रनुसार्‌ इन को चार 
प्रकार-की श्रेणियो में विभक्तं करके टारहवे . श्रध्याय मे इसको 
स्पष्ट ही कर दिया द । इसलिए वया का -तात्पयं जाति से नदीं, 
किन्तु प्रकार से दै । जाति से तो सारे मनुष्य दै, परन्तु.बास्तविक 
-रष्टिकोणःसे सारे मनुष्यो की जाति चेतन है । 

विचारशील व्यक्तियों ने व्यवहार चलाने के लिये समय क 
छनुरूप, गुणकम के अनुसार, चार प्रकार,की श्रेणियां बना ली 
दै । यह स्वामाविकं नियम नदीं दै । प्राकृतिक ईशरीयः वस्तु 
स्वाभाविक हीती दं । वदं कमजन्य एवं साधन-साध्य नहीं होती, 


च, नि ट 


०००००००० जाः म क तिः ण ` 5 


५ च 





| २५५ ] 
ग्य त्र (स 
जसे नेत्र, नासिका, हाथ, पैर, लोम (वाल) श्रादि जन्म से ही 
रारीर के साथ रहते है, जन्म लेने के पश्चात्‌ वखादिकों की भांति 
वनाकर्‌ धारण नदीं करिये जाते । यदि जाति जन्म से सानी जाए 
तो फिर एक डाक्टर के पुत्र को भी डाक्टर होना चादिए, परन्तु 


एसा देखने में नहीं ता । 


मनुष्यों की इन चर्‌ श्रकार की श्रेणियों का परिवतेन मी होता 
रहता दै, जसे एक श्र पनी योग्यता, गुण या कमे के श्रु- 
सार व्राह्मण सी वन सकता हे । ब्राह्मण घमे-कमेदीन या चरित्र 
भ्रष्ट होने से शूद्र भी वन सक्ता है जसे रावण । इसी प्रकार 
एक ह्ोटा-सा अंफिसर श्रपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करता 
हश्या. एक वड़ा श्रफिसर बन जाता ह रौर एक बडा ओफिसर 
पनी योग्यता से गिरकर निचली श्रेणी मे चला जाता है । 

इसके अतिरिक्त दूसरी विशेष बात यह है कि यदि वणं- 
व्यवस्था प्राकृतिक (ईश्वरीय) होती तो जिस प्रकार से पश्यु या पल्ली 
जाति से तो एक श्रवश्य हे, परन्तु उनकी श्राकृति, स्वरूप या 
गुणकम मे विशेष श्रन्तर दैः जेसे पशुश्यों में हाथी, गायः 
बकरी, ॐट, गदहा, सञ्चर श्रोर पक्षियों में उल्लू , चमगीदङ, 
कोशा, कवुतर, तोता, चील, गिद्ध । इसी प्रकार से ब्राह्मण, 
त्तत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि मे मी इनके स्वरूप व श्चाछृति में कोई 
विरोषं श्रन्तर या परितेन होना चाहिए था। भोजन, बोली या 
रहन-सहन इत्यादि मे मी कोई भेद या विशेषता दोनी चाहिए 
थी, किन्तु यह्‌ सब नदीं हे । 


९ 


कने का तात्पयं यह दै करिये सव भेद मनुष्यों के बनाए 
हए है, जिनका परिणाम केवल नाना प्रकार के प्तपात, रागद्वेष, 
लडाई, फगड़ा, एट,दुःख या अदांति के सिवाय शौर किसी प्रकार 
कां लाम नहीं है । इसलिए मनुष्य को चाहिये कि इन व्यथं श्मौर 
बनावटी बातो में न पड़कर, जितना भी दो सके, श्रपने मनुष्यत्व 
का विकास एवं प्रकाश करे जिससे किं श्रपना श्रौर सारे विश्व का 
जीवन सुखी तथा शान्त हो श्चोर विश्वप्रेम की ब्रद्धि हो । जिस 
प्रकार से एक महात्मा निष्पत्त माव से रहते शोर यदी रित्ता भी 
सब को देते थे । इस विषय मेँ एक रष्टान्त दैः-- 


एक तत्त्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा एक श्माश्रम बनाकर रहते 
थे । जो कोई महात्मा या गृहस्थी उनके श्राश्रम से जाता था, 
उसे वे बड़ प्रेम से ठहराते थे । बड़े सत्कार पूवक मोजन कराकर 
रात्रि को श्रपने कमरे के साथ जो लगा श्रा कमरा था, उसमें 
ठहराते थे । दोनों कमरों की खिड़की एक थी । जव रात्रि को 
सोने लगते तो दिन्दु, मुसलमान, साई, बोद्ध इत्यादि मजदरबो, 
ब्राह्मण,्त्रियः इत्यादि सारे वर्णा, गरहस्थी, संन्यासी इत्यादि सारे 
श्राश्रमो, उदासी, संन्यासी, नाथ, वैरागी इत्यादि नाना प्रकार के 
सम्प्रदायो ओर भारत, अमेरिका, इग्लेण्ड, रूस शादि समस्त 
राष्ट, तात्पये यह कि शारीरिक व मानसिक श्मनात्मामिमान के 
कारण जितनी मी उपाधियां होती दै, कि जिनके उपर श्राप या 
जिनको निदा करने से इस मयुष्य को विक्षेप ओर कष्ट होता है == 
उन सभी को एक-एक करके बड़ी घृणित गालियाँ देतेये |. 
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इन गालियों को सुनते-सुनते जिस उपाधि में जिस का पत्त- 
पातया अमिमानहोताथा, उसी की निन्दा सुनते दी वद्‌ 
श्ागन्तुकर क्रोध करके लड पड़ता था । महात्मा उससे त्तमा मांग 
लेते रोर कदने लगते कि स्या करं महाराज | मेरी बुद्धि धष्ट ही 


गई हे । 


इसी प्रकार से होते-होते पचास वर्ष व्यतीत हो गये, परन्तु कोई 
मी साघु या गृहस्थी उनके श्ाश्चम पर टेसा न पर्चा जो सवेथा 
निरभिमान या पक्षपात रदित केवल शुद्ध मनुष्य हो । अन्त में एक 
महात्मा एक दिन पर्हचे । उनके साथ मी यही निव्य-नियम प्रारम्भ 
हुश्या । हर प्रकार की गाली दे चुके शरोर फिर मी वे महात्मा चुपही 
रहे, तो उन्हें विन्िप्र करने के लिए उन्होने अंतिम एटम बम्ब फेका 
शरोर कदने लगे करि छुह्ध -इस संसार में एेसे भी विटल पन्थी 
(निरामिमान) द, नीच धूम रहे हैँ कि जिनका न कोई वशं हेः 
न छ्ाश्रम है, न कोई जाति दै, न कोई सम्प्रदाय है, न कोई देशा 
है शरोर न धर्म-कर्म ही दै, जसे वद मनुष्य ही नदीं हं। बड़े 
निरभिमान, निष्पत्त, ब्रह्मनिष्ठ बने इए पशुश्च की माति धूम रहे 
ह, मानो इनकी दृष्टि में संसार हे दी नदीं ! एेसे ही' पागलो ने 
तो संसार को भ्र किया ह। 
इतना सुनते दी वह्‌ आमागन्तुक महात्मा खिल-खिलाकर हंस 
पडे । फिर तो क्या ही कहना था | श्राश्रम बाले महात्मा उनके 
चरणों मे जाकर लोट-पोट हो गये श्रौर बोले-धन्य हो 
महाराज । आज पचासं साल के पश्चात्‌ सच्चे, शुद्ध, पवित्र 


२०८ | 
मनुष्य के ददीन हए हं । यदद तो प्रथम हजारों ही साघु तथा 
गरहस्थी श्राये होगे । जिसको मी देखा, श्यज्ञान एवं सन की 
कृटधुतली ही देखा | 


` मतः सारी कल्पित उपाधियों को ह्ोड़कर प्राकृतिक मानवता 
का पालन अवश्य करना चाहिये । व श्ागे सआराश्रम का 
विचार करेगे । 
त्रान्रम 
श्राश्रम शब्द का अर्थं होतादै रहने का स्थान। किसी 
गन्तज्य स्थान पर पचने के लिए ये चार पड़ाव हें । शाखो में 
चाद प्रकार का आश्रम माना गया दे। उसका तात्पयं यह्‌ दह 
कि ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यासः ये चार विश्राम- 
स्थल हं शर्थात्‌.मोत्त या अपने स्वरूपभूत ब्रहमपद्‌ मेँ स्थित 
होने क लिए क्रमशः चार पड़ाव हें । व इनमें से प्रत्येक के 
स्वरूपः का. निरूपण किया जाता हे । 
ब्रह्मचये--इसका राब्दाथं है व्रह्म मे विचरना अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्या का रवण करना यद्‌ मोत्त का प्रथम पड़ाव दै । यदीं से 
कल्याण का पथ प्रारम्म होतादहे रौर यही ज्ञान की प्रथम 
भूमिका शुभेच्छा" हे । श्रव इस पड़ाव के वाद्‌ गृहस्थ का नम्बर 
माता दे । 
स्त्री, वाल-वच्चों के साथ घर में निवास करने का नाम 
गृहस्थ है अथवा शरीर या संसारखूपी गृह मे निवास करने 
को मी गृहस्थ कदते दँ । तात्य यह कि जहां एक रारीर में ही 


{क 


--- ~ ~ -- योना अ ज ७० >= ज 


| .२०& | 
स्वयं को वद्ध या सीमित मानताथा वहां व सारे विश्व फे 
भरणीमात्र के शारीरो मेँ आत्मरूप से व्यापक मानने लगता है 
थत्‌ त्रह्मावदया के मनन करने या संसार के सत्‌-असत्‌ 
स्वरूप के विवेक अधवा रारीर की परिच्छिन्न दृष्टि को हटाकर 
च्रात्मा का सवदेशीय व्यापक स्थिति में स्थित होने को गृहस्थ 
कहते हं । 


ऋ, # 


वानत्रस्थ--वानप्रस्थ=वानप्रस्थ । वन मेँ रहने का नाम 
वानप्रस्थहं। वन उस स्थान को कहते है किं जदं किसी मी 
प्रकार की प्रवृत्ति, मोग-विलास के साधन, पांच विषय व्यावहारिक 
रूपमे नहो । एसे ही स्थानों के सेवन का नाम वानप्रस्थ है 
श्रथात्‌ विषयवासना से उपरत होकर, सगवत्‌ सजन करते हुए 
वन मे जीवन यापन करने का नाम वानप्रस्थ दै। एक, पूर्णं 
ब्रह्म मे सन के स्थित करने को ही निदिध्यासन यानी वानप्रस्थ 
वस्था कदते हैं| 

सन्यास- सन्यास का शब्दाथे हे त्याग" अर्थात्‌ अनात्म- 
्भिमान सित देत या श्रविद्याका त्याग जिसमे उपरोक्त 
तीनों श्राश्रमों रथात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन रादि साधनों 
को क्रमशः पार करता हृश्चा श्नन्तिम (चोधे) पड़ाव संन्यास मे 
साधकं आात्मानुमव की परिपक्व धारणा या शसम्प्रज्ञात समाधि 
कोप्राप्त कर लेता दह। नाना प्रकार के नाम-रूपात्मक जगत्‌ को 


 श्रपना स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्मरूप श्नुभव करने लगता हे । यही ३ 


जगत्‌ का त्याग अर्थात्‌ वास्तविक संल्यास ! नाना प्रकार के 
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साम्प्रदायिक वेशभूषा का नाम संन्यास या चतुथं श्चाश्रम नहीं 
है। ये सब तो साभ्प्रदायिक, काल्पनिक या बनावटी चिह्न हं । 
` जिस प्रकार आजकल चतुथं श्राश्रम के श्मन्तगेत संकड़, 
हजारो सम्प्रदाय प्रचलित हो षदे है-ये सव उपाधियां तो 
कल्याण, संख या शान्ति के बजाय उलटे नाना प्रकार के पत्त 
पात, रागद्वेष, देदाध्यास, श्रनास्मामिमान, विक्षेप शादि कौ 
जीवन-पयन्त शमधिकाधिक ब्रृद्धि कराती रहती 


राज तक जिन-जिन महापुरुषो को ईश्वर स्र्थात्‌ सो्त के 
वास्तविक सुख-शान्ति की प्राप्नि हई द,-उन्दं नाना प्रकार के 
पतन करने वाले देहाभिमानों, सम्प्रदायो, वर्णा, श्चाश्रमों के 
पत्तपातों को त्यागने सेही हई हे । वास्तविक मिलाप सजातीय 
काही होता दहे । विजातीय का कमी मी पर्स्पर मेल नदीं हो 
सकता । इसलिये यदि हम लोग परमात्मा को मिलना चाहते हैं 
तो जिस प्रकार से परमेश्वर प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, सम्प्रदाय, 
समाज, देश, ऊंच-नीच इत्यादि श्विद्या के काल्पनिक मिथ्या 
कायां तथा अनात्माभिमान से अतीत, नित्य शुद्ध, चेतन स्वरूप, 
पूणं दहे, इसी प्रकार से हमे भी प्रत्येक श्रनात्मामिमान को 


परित्याग करके ्रपने ्रापको केवल शुद्ध, चेतन स्वरूप श्मातमा 
ही मानना पड़ेगा । 


जो वणं से प्राणीमाव, श्राश्रम से सारा जगत्‌, सम्प्रदाय से ^. 


विश्रम श्रोर जाति से मचुष्यमात्र को मानता हृ्रा संसार मे एकता 
की मावना से विचरता हे, वदी दैश्वर या विश्व का सजा भक्त, 


॥ ॥ 


॥ 24६ } 
श्रात्मज्ञानी, योगी या स्रा मनुष्य कहला सकता हे । इतगं को 
तो शास्त्रकारो ने (नरप की हय उपाधि प्रदान की दहे । 
देर | 

रापटराभिमान का पक्नपात मी बड़ा भयङ्कर हानिकारक दै" 
जक्ल एक्र राष्ट्र वाले दूसरे गष्टर्‌ को नाना प्रकारके क्ल, 
वल, शक्ति, विज्ञान इत्यादि कै द्वारा नष्ट-भ्ष्ठ कर देने पर तले हए 
दँ थवा समय-समय पर एक-दूसरे राष्ट्र के साथ संघषे या रक्त- 
पात होता दी रहता हे कि जिससे सैकड़ों, हरा वर्प की संचित 


` शक्ति तथा समृद्धि का सत्याना दो जाता दै । फिर वह्‌ राष्ट 


सेको वर्षो तक पनपने मे नहीं राता । 

सन्‌ ३६ से लेकर ४५ तक के विश्वयुद्ध मेँ जितनी हानि हई, 
उसका क्या कुहल अन्त हं ¢ उस युद्ध में जितना धन नष्ट ह्या, 
उसका श्रतुमान लगाया जाता ह कि सारे संसार के ३०० करोड 
यानी ३ आरव मनुष्यों को यदि उतना घन वराबर-बराबर विभक्त 
क्रिया जाता तो हर एक के भाग में एक-एक करोड़ रुपया माता । 
इसी प्रकार से श्रन्य वस्तुश्मो का भी श्नुमान लगा लेना चादहिए। 
यही सारी सामपरी यदि विश्च की उन्नति या सला३ में लगाई जाती 
तो मेँ समता हर कि भूख, वेकारी सवेथा समाप्त होकर 
सारा जगत्‌ स्वगे के शूप में बदल जाता । 

इसका नाम देशभक्ति नहीं ह । यह तो देशद्रोह से भी ति 
भयङ्कर बात दै। इसलिए केवल अपना देश-पन्न' व्यवितगत 
स्वाथ या ज्ञान का ही परिणाम दे । वास्तविकं रूप से मनुष्य 


[ २१२ | 
[स्‌ | न) 
को चाहिए कि समस्त जगत्‌ को सपना रण्ट्र समे श्योर दत- 
भावना च्छो निकाल कर व्यापक समता की भावनाको लाने का 
(३ ^ ४ व थः 
सद्प्रयास करे । तमी सानवमाच्र का कल्याण सम्मव द| 


नि 
प्रवार्‌ 
कुटुम्ब की ममता, राग, मोह, शासित आदि से सब लोग 
धिरे रहते हैँ । शाखो मे तो दुःख या शांति का एकमात्र कारण 
इन्हीं राग, देष, ्रासवित इत्यादि को दी माना हे | 


यह मनुष्य परिवार के मोह मे एेसा वैध जाता है जेसेरेशम 
का कीड़ा पने ही बनाए हुए कोश में स्वयं दही जकड़ जाता दे | 
फिर उस खोल से निकलना असम्भव हदो जाता दै। यहाँ तक करि 
पनी ही रचना का फल रेशम का वह्‌ खोल ही, जिससे कीड़ा 
वद होता दे, उस कीडे के विनाश का कारण बन जाता दै, तथापि 
कीड़ा उससे . बाहर नदीं निकल सकता । इसी प्रकार यह मनुष्य 
भी अपनी ही रची हई सृष्टि, शरीर एवं परिवार मे आसक्त होकर 
जीवन पयेन्त इन्दी के लिए नाना प्रकार के अनर्थं करता दृश्या 


मृत्यु को तो प्राप्नो जाता है, किन्तु इनके मोह, श्रासविति का 
त्याग नहीं कर पाता । 


इल कीड़े साहस ओर वीरता से काम लेते दहै तथा खोल को 
काटकर वाहर उड़ जाते दै । इसी प्रकार कु माई कै लाल पुत्र 
खी इत्यादि परिवार के बीच में रहते हुए भी ममता एवं श्रासदित 
से रदित होकर, पद्य-पत्र के समान निर्लेप ओर शंत रहते दे । 
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कहने का भाव यह्‌ है क्ति कुटुम्ब की श्रालकरिति अपने ओर 


ॐ दूसरों के ्धःपतन काही कारण होती दै। इसका तात्पर्यं यद्‌ 


नहं किं घर-परिवार को छोड, वावाजी वनकर दर.द्‌र भीख 
मागता फिर । एेसा करने से तो हानि के सिवाय कल्ल लाम नहीं । 
दा; ईनकं बन्धन या दुःख से सुक्त होने के लिए व्यक्तिगत परि 
वार को ममता, राग को समष्टि (सारे विश्वके) परिवार के साथ 
जोड़ दे । राग-द्रेप, मोह श्चादि को प्रम के शूप से बदल दे । 

मोह श्रोर प्रेम में केवल इतना ही अन्तर है किजव तकं 
माग प्रेम किंसी-न-क्रिंसी स्वाथं को लिए हए, थोड़े-से व्यक्तियों 
मेहं) हो तो वह्‌ मोह या राग कहलायेगा श्रौर जव निःस्वार्थ- 
मावस विश्वके प्राणीमाच्र को श्मपना परिवार मान लें, तो यही 
राग या मोह परम शुद्ध, पवित्र प्रम कहा जायेगा । तब यदी मोन्ञ 
या शान्ति का कारण वन जाता हे। 

परिवार के श्न्तगेत सवसे अधिक आसक्ति परस्पर सनी, पुत्र 
बन्धु, वान्धव मे ही होती है । श्रासविति के इन प्रधान साधनों 
को मोत्त या शान्ति का साघन कंसे बना सकते हैँ ? 

स्री ¦ 

खरी कहते ह पनी को, जिसका श्रथ होता है वेड़ी | वेडी दो 
प्रकार की होती दै,- एक जो यात्रिथोंको नदी से पार करती है 
मौर दूसरी वह जो केदियों के परमे डाली जाती है । खड्ग के 
दवारा चाद तो अपना विनाश कर ले र चाहे तो शन्ु को मार 
कर विजय प्रप्र कर लें । इसी प्रकार से खी मी है । यह मी दोनों 


॥ २९४. | 


प्रकार काकाम करतीदे। जो लोग घी को विपय-वासनाश्रो की 


पूति के लिये मोग्य मानकर इसमे आसक्त होते श्रौर केवल 
विषय-मोग की पूति करते हुए छत्ते-सृञ्यरो कौ भांति दजन वच्चे 
हो पैदा करते है,--उन लोगो के लिए षी कंदिया वालं वेडी का 
काम करती हे । श्मपना ही विनाद्य करने.के लिए खड्ग का काम 
करती हे । 


जो महा्माव पत्नी को श्रपनी जीवन-सङ्किनी श्चर्थात्‌ संसार 
रूपी समुद्र से पार होने के लिए सद्ायक या साधन मानते हेः 
विषयासक्ति को व्याग कर कामरूप विन्नैप की नि्ृत्ति के लिए 
महीने मे केवल एक यादौ बार ्रौषधि रूप से सन्तानोत्पत्ति के 
निमित्त दी उसका सेवन करते हँ उन लोगों के लिए शली पार 
लगाने वाली वेडी अथवा धमे-रत्ता के निमित्त खड्ग रूप बन 
सकती हे । वे परस्पर के सहयोग से कल्याणा प्रप्र कर परम पद 
के प्रधिकारी वन सक्ते हैं । 


शारीरिक सम्बन्ध के श्यतिरिक्त मी पति-पत्नी परस्पर मेँ यदि 
यह्‌ समे कि श्रात्मा एक होने से हमारा नित्य का सम्बन्ध 
दैः। इसी सम्बन्ध ओर आत्मा को प्रत्यक्त अनुभव कर लेना ही 
परम कटयाण व परम शान्तिरूपी 'मोत्ञ' हे । इस श्मात्मा के प्रत्यक 
अनुभव दने में पति-पत्नी को सम्बन्ध ञो परस्पर में रनन्य प्रम 
होना ही परम साधन द; क्याक्रि नात्मा परम प्रेम का आस्पद 
द्मथति प्रेम रूप द| 
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यह्‌ एक श्मटल नियम हे किं जिस वस्तु मे अत्यन्त प्रेम होत्ता 
हे; उसके द्वारा चित्त की व्त्तियो का निरोध होना बड़ी शीघ्रता- 
पूवक सुगम हो जाता है नौर चित्त की घरत्ति का निरोध होना ही 
“्रात्म-सान्ञात्कार' यानी शश्वर-दरौन' में मख्य कारण हैँ । 

विशेष प्रम उस वस्तु में हुश्मा करता दै जिसमें श्रानन्द का 
श्मनुमव शआधिकहो। आआरानन्द्‌ का श्रधिक श्रनुभव उस षस्तुमें 
होतादहे जो श्रानन्द्स्वरूप श्रात्मा के श्रत्यन्त निकट हो। 
श््रानन्द्स्वरूप श्रात्मा के श्रत्यन्त निकट वही वस्तु हुश्चा करती 
दे जिसमे प्रेम शओ्रौर आ्रानन्द्‌ श्रधिक दो, श्ोकि प्रेम या श्रानन्द्‌ 
रात्मा का श्रपना स्वकूप हे । ्‌ 

संसार के जितने मी सम्बन्ध श्रथवा श्रानन्द्‌ है, उनमें सवसे 
घनिष्ट सम्बन्ध पति-पत्नि का हे । चराचर जगत्‌. का 
्रादुमावि भी इन्दी दोनों शक्तियो से होता है, जिसको दूसरे शब्दों 
मे 'पुरुष-प्रकृति", ज्ञान रशाक्ति व॒ क्रिया शक्ति, “निमित्त व 
उपादान कारणः मी कते हैँ । साइन्स की माषामें इसी को 
(एलैवटून व प्रोटनः या “निगेटिव व पजेटिव' भी कहते हं । 
इन्दीं दोनो शक्तियों से चराचर जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता हे ओर 
वह्‌ इन्हीं मे स्थित दै तथा अन्त में इन्दीं म समा जाता हे। 
सारे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण या श्राधारभूत 
अधिष्ठान यदी दोनो श्क्तियां दहै जो किं स्वरूप से 
श्रमिन्न हे । 

पति-पत्नी का सम्बन्ध व्यावहारिक नहीं अपितु आध्यात्मिक 


| २१६ | 
है । इसीलिये स्त्री को श्वम पत्नी कहा जाता दे । घमं शब्द्‌ भी 
ृन्‌' धातु से बनता ह जिसका शथे ह धारण करना । चेतनरूप 
भ्मात्मा को ही घम कदा गया है । तात्पयं यह्‌ है कि धमं-पतनी 
छर्थात्‌ श्रात्मा को पार करने की वेदी । 


पाति~रत्ततीति-पति श्मर्थात्‌ जो धमकी यानी आत्मा की 
रक्ता करे, उसे पति कहते हं । जिस प्रकारसे वेड़ी को मह्याद 
श्मोर मह्टाह को वेडी, एक ही कालम एक-दूसरे को नदी से पार 
[प (+ परं के (~~ [१ 
क्रते हं, इसी प्रकार से पति पत्नी का श्रौर पत्नी पति की, एक 
०४ 92 5 ० न, +; 
ही काल मे एक-दूसरे के रत्तक या उद्धारक हौ सक्ते हं । किंस 
के का ७४ 
प्रकार उद्धारक हो सक्ते ह ? श्व इस सम्बन्ध मे विचार प्रस्तुत 
किया जाता है । 


महिं पतञ्जलि ने इस प्रभ को बहुत ही सुन्दर रीति से 
सलस्राया दै- यथा शभिमत ध्यानाद्‌ वा ॥ तात्पयै यह कि 
जो वस्तु अत्यन्त प्रिय हो, उसी वस्तुका ध्यान करो, क्योकि 
जिसमे जिसका शरत्यन्त प्रेम होता हे, उसी का ध्यान निना किसी 
कष्ट या परिश्रम के हो सकता ह । चारों मोर से घृत्ति हट कर 
उसी एक मे जुड़ जाती हे । ` जिस वस्तु मे वत्ति का निरोध हो 
जाता है, उस.वस्तुमे जो व्यापक चेतन आत्मा विद्यमान है, 
उसका सान्ञात्कार बड़ी शीधता एवं एुगमतापूर्वैक दो जाता है । 


जिस प्रकार सूयं का प्रकाश सवेत्र समान तो अ्रवश्य ह 
परन्तु शीशे व जल मे अधिक स्पष्ट रूप से विद्यमान रहता दै । 


| २१७. | 
इसी प्रकार से ये पांच विषय,-- राष्ट, स्परो, रूप, गस, गन्ध 
हं । इनमें सूयं रूपी श्ानन्द्‌ स्वरूप आ्रात्मा करा प्राकस्य श्रधिकर ह| 
प्राणीमात्र का श्रभीष्ट केवल श्रानन्द्‌ ही ह । यहां तक कि 
श्रन्य वस्तुश्रों कातो कहना ही क्या, ईश्वग, मोत्त, परम- 
शांति, स्वर्ग अथवा संसार के किसी भी विषय को जो हम लोग 
चाहते या प्रेम करते ह तो वह्‌ इन पदार्था के लिये न होकर 
एकं मात्र श्रानन्द के लिये ही होता हे । जहां आनन्द में किचित्‌ 
भी श्रन्तर पड़ा कि फिर वही प्राणप्यारी वस्तु घृणित हदो जाया 
करती है । रेसा प्रव्यत्त देखा जाता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
से बतलाते हं 
नवा ररे सर्वस्य कामाय सवं प्रियं मवति, श्रास- 
नस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥' 
र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु जो किसी कोभ्रिय ह, वह्‌ उस वस्तु के 
लिए प्रिय नहीं है, किन्तु श्चानन्द्‌ स्वरूप ्रात्मा के लिए सारी 
दी वस्तु प्रिय लगती ह । शीशे के साथ हम लोग जो प्यार 
करते है, वह्‌ शीशे के लिए नहीं होता, वरन्‌ अपने दी लिए होता 
दै, क्योकि दम लोग उसमें अपना संह या स्वरूप देखते है । जव 
उसी शीशे का सोगनः उतर जाता ह या वह्‌ फूट जाता ह तो 


फक दिया जाता है। इसी प्रकार से सारे संसार क मोत्त व पंच- 


विषय मादि जितने भी पदाथ है, वे सव श्रपने श्रानन्द्‌ स्वरूप 
श्राह्मा का प्रव्यक्त करने के लिए एक यन्त्र हे। संसार के किसी 
सीः पदार्थं मे जो आनन्द्‌-सत्ता हे, वह्‌ अपना आत्मा ही हे । 
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कहने का श्मिप्राय यद है करि खरी, पुत्र, इत्यादि जितने मी संसार 
के पदाथं पांच विषयों के अन्तर्गत हे वे सारे-के-सारे इस सनुष्य 
के कल्याण के साधन है, न कि बन्धन, दुःख, अशांति व जन्म- 
मृत्पु के । 

हमारे श्चज्ञान या दुरुपयोग के कारण ही संसार के पदां 
दुःख व बन्धन के साधन वनते हं । संखिया विषतो हे, किन्तु 
सदुपयोग किया जाए तो यही विष अमृतका काम देतादे श्रौर. 
बड़े-बड़े भयङ्कर रोगों स मक्त कर देता दे । 

वृत शरोर दूघ यद्यपि स्रत हँ तथापि यदि इन्दी का दुरुपयोग 
किया जाए तो बड़े-बड़े रोगों या मृत्यु तक का कारण बन जाया 
करते हे । अतः कल्याण के जिज्ञासुञ्मो को चाहिए कि संसार की 
जिस वस्तु मे अअ्रव्यन्त राग या श्रासक्ति हो, उसी को ईश्वर का 
खूप मानकर ध्यान करे । 

ईश्वर स्वरूप अपना श्रात्मा सब मे ओ्रोत-प्रोत हे । इसीलिए 
राग वाली वस्तु के द्वारा शीघ्रता तथा सुगमता पूर्वक वृत्ति, का 
निरोध हो जाने पर, उसी वस्तु के अन्तर्गत जो विद्यमान चेतन 
्रात्मा ह, उसका प्रत्यत्त हो जाता हे शरोर फिर उसी रामा के 
साथ सव का आभेद्‌ रूप में अनुमव हो जाता है । जसे कि एक 
स्वगं के भूषण में, भूषण के आ्रात्मा स्वयां का प्रत्यत्त हो जाने ` 
पर, संसार में जितने भी भूषणा हे, उन सवके श्रात्मा स्वर्ण का 
श्रलुभव हो जाता दै। 

सागा जगत्‌ ब्रह्मरूप दे, तो फिर संसार के विषय अथवा को 
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भी पदाथ मायाके काय, बंधन तथा दुःख के कारण विषवत्‌ 
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केसे हो सक्ते हं 7- कदापि नहीं । यह सव एेसे श्चज्ञानियो कौ 
कल्पनाणं हं जिन्ह जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप सचचदानन्द्‌ श्नात्मा 
का बोध नहींदहे । 


धार्मिक शाख यह्‌ बतलाते हैँ करिखीको चाहिए कि पतिक 
सान्तात्‌ ईश्वर, कल्याणाकर्ता, परम पवित्र माने श्रोर उसी को 
केवल पुरुष समभे सारे जगत्‌ के रोप पुरषो को खी माने। 
ह्र प्रकार से श्रपने पति की श्राज्ञा का ही पालन करती हृ पति- 
तरत धर्मं का पालन करे | ठेसा करने से दीखी का कल्याण दो 
सकता है । अन्य किसी प्रकार के साधन की खी को कोई श्राव 
श्यकता नहीं । यदि इस प्रकार के पातित्रत धमं पालन करने से 
ह्ली का परम कल्याण हदो सक्ता हे, तो पुरुष का कल्याण भी 
श्न्य किसी प्रकार का साधन किए बिना, केवल पत्नीत्रत धमं 
पालन करने से ही अवश्मेव हो सकता दे । 


श्र्थात्‌ श्रपनी प्राण प्यारी पत्नी कौ सानलात्‌ लक्ष्मी 
या राय शावित, पूणं शक्रिति, मदा शक्ति, ब्राह्मी शक्ति, जगञ्ज- 
ननी मातिश्री, पूरं ब्रह्मस्वरूपा प्रकृति मानता हुञ्ा, भरं कल्या- 
णा यै; लिए वही पूणं परमेश्वर पत्नी का रूप धारण करक चाया 
हेः. इस प्रकार का ध्यान वा निश्चय करने से पत्नी में जो पूरं 
ब्रह्म यात्मा विद्यमान ई, उसका शवश्यमेव सात्तात्कार हो 
जाएगा ) श्रात्पा का साच्तात्‌ होना ही मानव का कल्याण हे । 
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“पुं नाम नरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः" शर्थात्‌ जो अपने माता 
पिताको 'पु,नाम वाले नरक से तारे यानी मुक्तं करे, उसी को 
पुत्र कहते दै, न कि मल-मूत्र फे पिण्ड को पुत्र कहते हें, 
ऋपि-प्रणीत शाखो मे एेसा लेख श्राया हं करि जौ मनुष्य पुत्र 
हीन निस्संतान ही संसार से ख्रत्युको प्राप्त हो जाता हे, वह्‌ घौर 
नरक मे जाता हें अर्थात्‌ उसकी सद्‌गति नहीं होती । 


यदि यही बात सत्यहंतो फिर सवप्रथम उन साघुञ्चों को 
नक्र मे जाना चाहिए जिन्हौने विवाह द्वारा सन्तानोत्पत्ति नदीं 
की ओर्‌ सुश्र, कुत्ते रादि एक समय में दर्जनों वच्चे पैदा करते 
है, इसलिए इन्दं कल्याणा का प्रमाण-पत्र सर्वप्रथम मिलना 
चाहिए । 


एसी बाति सुनकर बहुत-से मचुष्य, जिनकी लियो से पुत्र का 
जन्म नहीं हृश्चा, बहत ही शोकातुर शरोर दुःखी देखने मेँ श्राते 
दं । उन्दे इस वात का बोध नहीं है कि पुत्र का तात्प क्या है १ 
यदि पुत्र का अथं यदी लिया जाए जो कि प्रायः घार्सिक पण्डित 
लोग किया करते है, तव तो फिर कल्याण के साधन ज्ञान, भक्ति 
योग इत्यादि सब व्यथै द । किसी भी साधन की फिर तो कोड 
श्ावश्यकता दौ नदीं, क्योकि ६8 प्रतिशत मलुप्य पुत्र बाले ही 
होते हं । फिर तो बिना किंसी साधन व कष्ट के सव का उद्धार हो 
ही जावेगा । 
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इस प्रकार वेद्‌ का सिद्धांत ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" व्यथं ही 
हो जायगा । इसलिए पुत्र का यह्‌ तात्पर्यं कदापि नदीं ह कि 
बिना पुत्र के पिण्डदान, श्राद्ध, तपण इत्यादि कोन करेगा शोर 
विना श्राद्ध के पितरों का कल्याण कैसे होगा ¢ यदि एेसा मए्ना 
जाएतो फिर तो सारे संसार के ३ अरव मनुष्यों मे से ७० करोड 
बोद्ध, ४५ करोड ईसाई, ३० करोड़ मुसलमान आदि समी नरक 
मे ही जार्येगे । केवल ्रधिक-से-अधिक १० करोड़ हिन्दुओं का 
ही कल्याण होना चाहिये, क्योकि इनके अतिरिक्तं रोर कोई 
श्राद्ध श्रादि से कल्याण नहीं मानते | 

कुरान, वाइविल, त्रिपिटकं श्रादि श्नन्य मतावलम्वियों के 
जितने धार्मिक यथ हं, जिन्हें वे लोग ईश्वरीय वाणी मानते हे, वे 
सभी व्यर्थं हो जायेंगे । इसलिए ये सव कल्याण के साघन नदीं 
हो सकते । हां, स्वा्थ॑सिद्धि के साघन तो अवश्य ही दो सकते 
हे । श्तः श्रव मै पुत्र, श्राद्ध, तपण इत्यादि का वास्तविक 
तात्पये बतलाता हू | 

पुत्र अर्थात्‌ नरक या दुःख से जो सुक्त करे । इन पुत्रा से तो 
माता-पित्ता उललटे नरक के भागी बनते हं, क्योकि पुत्र उत्पन्न 
करने मे श्रौर उसे चग्त्रहदीन, दुष्ट, सुयोग्य अथवा चरित्रवान्‌ 
बनाने मे माता-पिता ही प्रधान कारण होते हे । 

माता-पिता यदि चाहं तो पुत्र कौदेवता या राच्तस बना सकते 
हे । पुत्र कं द्वारा जितना भी न्थ या पाप होगा, उसके भागी 
द्वश्यमेव माता-पिता भी हो सकते हे । इसलिए पुत्र का वास्त- 
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विक श्थं यह्‌ हे कि जीवरूपी पिता, बुद्धि रूपी पत्नी कं दवारा, 
विवेक्र रूपी पुत्र उत्पन्न कर्ता दहे । वह्‌ पुत्र विवेक श्राद्ध यानी 
श्रद्धापूवेक पिण्डदान करता ह श्रर्थात्त्‌ पिण्ड कते हँ इस श्चरीर 
को । तीनों शरीरो मे जो परिच्छिन्न या श्ननात्माभिमान दै, इसको 
ब्राह्मण यानी ब्रह्मनिष्ठ गुरू को दानक्रर देना ही पिण्डदान दे। 
इससे उस पुत्रविवेक के माता-पिता श्र्थात्‌ बुद्धि श्चोर जीव का 
कल्याण ्रवश्य हो जाता हे | 

सुभे बाध्य होकर कहना पडता हे कि वेदों एवं शास्त्रों में 
कऋषि-मुनियों ने दम लोगों के लिए उन्नति, सुख, शांति एवं 
कल्याग कं जो मागे तथा साधन वतलाये थे, हम लोगों ने श्रन- 
भिज्ञता अथवा स्वाथ के कारण उनके श्र्थं का श्मनर्थं कर लिया 
दे । अन्ध-परस्परा एवं रूदिवाद के द्वारा धर्म-कर्म रौर शश्र को 
व्यवितिगत स्वां की पूर्ति के लिए हमने व्यापार की वस्तु बना 
लिया ह । परिणाम स्वरूप देश अथवा सानव-समाज कँ लिए 
हानि के अतिरिक्त इनसे किसी मी प्रकार का को$ लाभ 4 

यदि मनुष्य किसी भी कायं को करने से प्रथम निन्नलिखित 
कसोटी के द्वारा परिणोम का विचार कर लिया करे तो धमे शोर 
उसके अनुयायियो से देश तथा समाज को इतनी हानि न पचे । 
श्मसिप्राय यद दे कि अन्ध-परस्परा से वहूत-से एते कर्म॑ होते है 
कि जिनके ऊपर धमं का रंग चदा दिया जातां हे । उन्हीं को परि- 
णाम विना देखे ही हम लोग करते जा हे हैं । 


श्राप लोगों के समन्त यदि किसी भी प्रकार का विधि-निषेधा- 
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त्मकं धामिक कायं या किसी प्रकार काको नियमादि, कोई भी 
ध्माचायं, किसी मी पुस्तक का प्रमाण देकर करने या न करने को 
कदे, तो उसे करने या न करने से प्रथम तत्तया यद्‌ प्रभ करो करि 
इस काम को क्यों कर रौर क्यो न कर 0 


याद्‌ वह्‌ किसी भी प्रकार की फोर्‌ हानि या लाभ बतलावे 
तो फिर प्र करो करि क्या यह्‌ हानि थवा लाभ वर्तमान जन्म 
मं ही ्ननुभव में चरा सकता देया नहीं १ यदि ्ननभव सें आता 
हे तो रोर वहुत-सेमनुष्य जो उसे करते श्रा रहै दै थवा अन्य 


मतालम्वियों की भांति नहीं मी करते, उन्हे उससे श्रभी तक क्या 


क्या हानि या लाम हुए { यदि नहीं हुए तो श्रापके घमैःम॑थ का 
प्रमाण या क्रथन सवथा श्नुचित एवं विरुद्ध ही नदी, किन्त 
व्यक्तिगत स्वाथंतिद्धि का कारणमी हे। इस प्रकार किसी भी 
परिणामशून्य साधन के चक्कर मे नदीं पड़ना चादिए। 
मान-प्रतिष्ठा 

यह भी एक एेसी वासनादहे किं जिसके लिए मनुष्य 
सवेस्व बलिदान कर देता हे, यहाँ तक कि इसके लिए लोग 
प्राणों को मी विसजैन कर दिया करते हैँ । सारे गणो को त्याग 
देना श्रथवा जीत लेना सुगम ह, परन्तु मान-प्रतिष्ठा का त्यागना, 
द्रसम्भव तो नहीं, श्मत्यन्त कठिन वश्य दहै । शतः शब 
उस मान-प्रतिष्डा का दो प्रकार से विचार प्रस्तुत किया जाता 
ह, एक श्राधिभोतिकर ओर दूसरा आाध्यात्मिक श्रर्थात्‌ शारीरिक 
तथा आ्रस्मिक। प्रथम शा(र।रिकं प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है । 
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शरीर को ही श्रात्मा मानकर यश, कीति, राज्य, सम्राट्‌ , 





ऋद्धि, सिद्धि, विद्वान्‌ , योगी, ज्ञानी, मक्त, तपस्वी, श्नुभवी 
इत्यादि उपाधियों को प्राप्र करके यह्‌ इच्छा रखनी कि मेरे बरावर 
संसार में छर कोई दसरा किसी भी बात में उत्कृष्ट न हौ । एक 
मही सव बातोंमें बद-चटकर हो जाञॐं। ठेसी प्रतिष्ठा की 
इच्छा सनुष्यों को क्यों हृश्ा करती हे इसलिए किसवंका 
पना श्राप श्रात्मा ही सबसे ञ्रधिक महान प्रतिष्ठित ह । 
इस आत्मा से बदकर शओौर कोई माननीय नहीं हं । इसलिए 
यदि इन सारी उपाधियों को विशेष अर अद्वितीय रूप में श्रानन्द्‌- 
मयी बनाना दहै, तो इन्हें केवल उपाधिषरूप से प्राप्र न करे, 
वरन्‌ श्रात्मा श्र्थात्‌ सच्चिदानन्द पूं ब्रह्मरूप से उपासना करके 
प्राप्त करे । तभी यह्‌ उपाधियां ब्रह्मरूप होने से नित्य सुख-शन्ति 
काकारण बनती हँ श्मोरं फिर इनका वियोग कमी नहीं द्योता 
क्योकि श्रात्मा का सम्बन्ध नित्य काहै। इसीलिए ऋषि याज्ञ- 
ल्क्य जी ने च्रहदारण्यक उपनिषद्‌ में कथन क्रिया है- 
बरह्म॒तं परादा्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, 
क्ष्रं त परादाद्योऽन्यत्रासनः श्षुत्रं वेद, 
लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रास्मनो ल्लोकान्‌ वेद, 
। देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रासनो देवान्‌ वेद. 
भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रासनो भूतानि वेद+ 
सवे तं परादा्योऽन्यत्रास्मनः सवं वेद्‌, 


२९४५६ | 
३६ वरम. इद क्षत्र, इमे लोकाः, इमे देवाः, इमे वेदाः, 
दमानि स्वाणि भूतानि, इदं सर्वं यदयमात्मा ॥ 
(२ उप० २-४५-६) 
धे त्राह्मण, न्तत्रिय, लोक, देव, वेद शादि जगत्‌ के 
न्तगेत ये सव उपाधिरूप से है । इन सवको जिन्होने आत्मा 
से प्रथक्‌ (यन्न) सममा, वे निश्चित्‌ ही धोखा खार्येगे । उनका 
कल्याण कदापि न होगा, क्योकि जितने भी स्थूल से लेकर 
सष्ष्म स्तस्ब पय॑न्त भूतवर्ग हँ, यह सब उस एक अद्रैत श्रात्मा 
से ही श्रोत-प्रोत हं । वेद डके की चोट से यह कह रहा है “दं 
सवं यदू , श्यं श्रात्माः--यह्‌ जो ङ दिखाई देता हे, सन 
श्रात्मा दही ह । आ्रात्मा से श्रतिरिक्त नाम-रूप कुल मी नहीं हे । 
इस सवका शमिप्राय यह है कि यदि दृश्यमान नाम-रूपात्मक 
वस्तुश्यों को स्थान-श्रष्ट कर दिया जायतोवेदुःख काकाग्ण 
बन जाती हँ खर यदि उचित स्थान पर लगादी जर्ठँतो वेदी 
सुख का साधन बन जाती हैँ | 


उद्‌ाहरगाथं -तागे कै श्मागे घोडे को जोड़ा जावे तो सुख- 
पूर्वक गन्तव्य स्थान पर प्च जाएगा, परन्तु यदि घोड़े के श्चागे 
तांगा जोड दिया गया तो महान्‌ दुःख का साधन बन जायगा | 
सिर की पगड़ी पैर में श्रौर पर की जूती सिर पर वांध ली जावे, 
कोट-कमीज यादिपेर में ओर धोती-पाजामा आदि हाथमे 
पहन लिया जावे तो यह विपरीत क्रम दुःख या हंसी काही 
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साधन बनेगा । यदि इन्हीं वस्तुश्मों को शअपने-ञ्मपने समुचित 
स्थान पर सन्निवेरा किया जाय तोयेदही सन्द्रता एवंदुख का 
साघन बन जायेंगी । 

` उद्र की जठराग्नि अपने उचित स्थान को त्याग कर त्वचा 


मे प्रवेश कर जावे तो वह ज्वरका रूपधारण करलेतीदहे खोर 


महान्‌ दुःख एवं मृत्यु का कारण बन जाती हे । वही जठराग्नि 
यदि श्रपने वास्तविक उचित स्थान पर्या जाती हे, तो 
पाचन क्रिया के द्वारा स्वास्थ्य प्रदान कर सुख परहचाने लगती हे । 

इसी प्रकार सेसंसार की इन सारी उपाधियों को उनके 
वास्तविक स्थान श्द्रेत राटा से सजा देवे तो ये समस्त पदाथ 
महान्‌ सख-दान्ति एवं परम कल्याण के साधन बन सक्ते हैँ | 
इन्हीं उपाधियों को स्णान-भ्रष्ट ्रर्थात्‌ शरीर में श्रागोपित करके 
घटाने से यदी नाना प्रकार क दुःख एवं जन्म-मल्यु की कारण 
वन सकती है, क्योकि शरीर नारावान्‌ होने से उसको श्राप वस्तु 
मी अवश्यमेव नष्ट हो जावंगी । 


तात्पर्यं यह्‌ हे कि इन सब पदार्था का उचित स्थान अद्धेत, 
पूं ब्रह्म ही है । जो मनुष्य संसार के सारे पदार्थो की स्िदानन्द्‌ 
ह्म रूप से, (जो किं श्रपना स्वयं आ्रात्मा ही ह) श्राद्र बुद्धिस 
उपासना या उपमोग करता हे, वह परमानन्द को प्राप्न होकर जन्म- 
मृत्यु से विमुक्त हो जाता है । पुनः इन सव पदार्थो का नित्य- 
सम्बन्ध हो जाता है, क्योकि पूं ब्रह्म से इनकी कोई प्रथक सत्ता 
नदीं दै । श्चुति भी यद्ध कहती है “सवं खल्विदं व्रह्म" “नेद्‌ 


~ 


त, 
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नानास्ति किचन्‌ः- घरात यह समस्त जगत्‌ त्य रूप हे | ब्रह्य 
सं अतिरिक्त शरोर कोई वस्तु नहीं रै । 

संसार के नाशवान्‌ पदार्थं दुःखप्रद्‌ तमी प्रतीत होते दै जव 
दम उनको परमात्मा से प्रथक्‌ एवं माया का कार्य समते है। 
उषर क्रिये हुए विचार के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 
केवल एक ज्ञान-स्वरूप त्रिकालावाध्य सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप 
पने श्मात्माकी ही प्रतिष्ठाहे, जो नाना धकार के सांसारिक 
विषयों के रूप मेँ मूर्तिमान्‌ हो रहा है । 

देहाभिमान त्यागकर स्वरूप अद्रेत श्रात्मा में ही प्रतिष्ठित 
होना चाहिए । यदी चदरेत-दरौन' का चरम ्रमिप्राय हे । 
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